* औरम " सर्वाधिकार खरत्तित है। 


ही मी -शकशग2९ शा आशय 
*&५४४8४४ ४४४ 








लेखक --- 


स्वामी केवलानन्द सरस्वती 


प्रथमावृत्ति २००० ] खं० १६८६ बि० [ झूछ्य ॥) 





भेजा की भला 
० (>> 


नक्सल 
के (४ हा 
हे पक--- 


स्वाम्ो केवलानन्द सरस्वती 


जता कुक0/ “5० 


अकाशक-- 


स्वामी दृस्याबगिरि जी 
निगम आश्रम गज दारानगर 
++हि7७9 $:07:3:+ 
संशोधक+-- 
पं? शुकदव शर्म्मा शास्त्री 
>> 84 /ह।कशरर-०+-+ 
मुद्रक-- 


जञा० श्यामसुन्द्रलाल मैनेजर भारत प्रिंटिज्ज प्रेस मुज॒प्फ़रनगर 


नल जिओ “न धन लललनकनक>क»»-न 


सर्वाधिकार स्वरत्तित हैं । 





हर एक ईश्वर-भक्त, देशहितषो 
नर नारी के कर कालों में सादर 
प्मपित । 


समप्‌ यिता-- 
केवलान-द सरसवतो 
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॥ ओओवेम्‌ ॥ 
नम नमः सथ धिधत्र जगदीश्वराय 
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प्रिय पाठक ! सके यह देखकर अत्यन्त प्रसन्नता हुई हे फि 
ओ पुस्तकमाला आपके समक्ष हाथों भ्ष द्वाष्टि गत होरदी है बह 
एक आदणशं, शान्त खंनन्‍्यासी के भक्ति भाव ओर घमं अन्लुराग 
का ही परिणाम है | आरये समाज के अन्दर बहुत कम पुस्तक 
ऐसी होगी जिन्‍हांने ऐसे गूड़ विषय को इतनी सरस एवं सरल 
भाष! में प्रकाशित किया हो | इस माला का सब से पहला 
माती 'भूछाो को भूलो, है जो श्री स्वामा केंवलानन्द जी महाराज 
के मनोहर उपदेश, कथा तथा निवन्धों का सबचित्र संग्रह है | 
आय्य पुरुष यह जानकश प्रसन्न होंगे कि पुस्तक के अप्रकाशित 
होते हुए भी निरन्तर मांगों पर माँग आरदी है । अस्तु ! 


अन; अनेक सउजनों के अनुरोध से अब इस को आय्य 
भाषा में मुद्रित करा आश्य ज्ञनता के सम्हुसत्र उपस्थित किया 
जाता हैं| मुझे आशा है कि यह प्रस्तक जा श्री पूज्य पाद्‌ 
स्वामी केवलानन्द जा महाराज के हृदय से निकले हुए उपदेशों 
श्रौर लेखों का संग्रद्द है महा भांति आय्य संसार में प्रतिष्ठा 
प्राप्त करेगी और देवियों के लिये भी वैसी दी उपयोगी सिद्ध 
हागी जैसी कि पुरुषों के लिये। 


पाठक! यद्यपि पुस्तक का विषय उसके अपने नाम से हो 
विदित है इसके बतलाने की आवश्यकता नहीं तथापि मेरा 
अपना पग्म कर्तंच्य हैं कि में उसके सम्बन्ध में दा शब्द शवश्य 
पनो तुच्छु लेत्रनी से लिग्दूं | सब से पूर्व पुस्तक रचायता 
मे इस बात का विशेष ध्यान रक़ज्ना हैँ कि पुस्तक सर्वे 
साधारण के द्वाथ में दिग्तवाई पड़े । 


( सत्र) 


श्रतः पुस्तक आंय्य भाषा में लिखी गई है। उसमें सप 
क्षोगों की बुद्धि कृतकारी द्वोसकेगी ! इसने पर भी छुन्द, दोहा 
आदि से पुस्तकको बड़ा सगम कर दिया है क्‍यों कि संस्क्ृतस्थ 
विषय बिदान्‌ लोग ही समझ सकते थे साधारण नहाों। इसमें 
सामान्य विषय जो कि श्रांजतक हमारी जितनो भूल है उनका 
भूलने के लिए यथोच्ित प्रबन्ध फरदिया गया हैं। पुस्तक 
११ तरह्ञों में समांप की गई है | इस में प्रथम मजझ्ललाचरण 
ई/वर स्तुति तद्‌नन्तर पुस्तकीय विषय क्रमश: लिखा गया है | 
श्रन्त में पाठकों से घिनम प्रार्थना रूप से निवेदन करता 
हूं कि “खाध्याय ही जीवन है” इस कहावत को आप लोग 
कष चरिताथ करगे | मेरा अपना तो अ्रनुभव है कि खाध्याय 
से मनुष्य के जीवन में विचित्र फल द्ोता है | मनुष्य जीवन के , 
उद्द श्य की पूति का मुख्य खाधन यही हे।बिता खाध्याय 
कोई भी पुरुष अपने द्वितादहित की विवेचना ठीक नहीं कर-- 
सकता | अतः खाध्यायान्मा प्रमदः-का न भूलिये बस, में 
न्‍्त में श्रोस्घामो जी के पुरुषाथ एवं विद्वत्ता के लिये धन्य बाद 
करता हुआ परमात्मा से प्रार्था हूं कि वह हम लोगों में ऐसा 
श्रात्मिक उत्साह, शक्ति दे जिस से हम भमवसागर से तरज़ांय । 


भवदीय-शुभेच्छु।-- 
शुकद॒व शर्म्मा शाख्री विद्या भूषण, 


छु० सस्कृत अध्यापक, 
डो० ८० बो द्वाई स्कूल मुजफ्फरनगर । 


मुजएफ़रनगर 
आश्विन पूर्णिमा सं० १६८६ वि० 
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287 4 ' 

) 4 शक ॥/ 
()0 ' 
रत 





यधपि, “सर्व: सर्वे न जांनाति/इुस सव्व-सम्मत 
सिद्धान्त के द्वेते हुए, मुझे इस पुस्तक के विषय में विशेष 
गावश्यकता प्रतीत नहीं दाती ) तथापि यह निश्चित बात है 
कि जिस सदुभाव से मेंने इस लिखा है, यदि पाठक महानुभाव 
_ उसी भाव से अवलोकन करंगे ते अधिक लाभ द्वोगा | इस 
क्‍ पुस्तक के विषयें का पुरातन धामिक अ्न्थांसे,आधाराध्धेय 
सम्बन्ध है श्रर्थात्‌ जो भी कुछ इस में लिखा गया है वह सब 
ऋषि मुनियां के उदार आशय को लेकर द्वी लिखा गया हे ! 
क्येंकि हमारा कल्याण इसो में हे कि हम अपने पूवंज ऋषि 
मुनियें का कथन रूवीकार करके, उनके पद्‌ बिन्‍्हें पर चले। 
तभी देश तथा ज्ञाति का उत्थान हैं। सकता हैं अन्यथा नहीं । 
इस पुस्तक के संशोधन का भार, श्रा पं० शुकदेव जी शास्त्री 
ने अपने ऊपर लिया है इस के लिये में आप के सहषे धन्यवाद 
देता छूं, किमधिकं मति मत्सु ॥ 


निगम श्राश्रम [ शुभेन्छु;-- 
गज्ञ दारानगर ज़ि० बिजने(र केव त्ानन्द्‌ सरस्वती 


॥ » तत्सत्‌ ॥ 


अपग् मंगलाचरणम्‌ 


ओ स्वालि पन्थामनुचरम सूयाचन्द्र मसाविव । 
५ जिओ | 
पुनद्दताध्नता जानता सक़्|माह ॥ ऋ०२५।११। १५ 


भांवाथ:-द्दे कल्याणप्रद परमेश्वर | आप की कृपा से हम 
लेग सूर्य ओर चन्द्रमा की तरह कल्याणयुक्त माग के शनुगामी 
बन | एवं दानशोल, अ्रहिंसक भाव्रें से मरपूर विद्वान्‌ (गुरु ) 
के साथ शुभ संगति से लाभ उठाया कर । 


आ भद्र क्णेमि! शणुघाम देवा भद्र पशंयमाक्षमि 
यजन्रा;। स्थररर स्तुष्टुवा . सस्तना भे व्यशमाह 
दवाहंत यदायु; ॥ ऋ० से १। २५। २१। 


भावाथ:--हे विचारशील विद्वानों |! आइये हम सब प्रभु 
की कृपा स अपने काना हागा कल्याण को बात सुन, ओर 
ग्रंखां से कर्याए दे; कमनाय दृश्य देख | प॒व॑ सबत्न श्रक्लो 
वाले शरीर द्वारा, आराध्यद्व को भव-भञजनी भक्ति कर ते हुए 
येगी जनों द्वारा धारण को जाने वाली आनन्दावस्थां को 
धाप्त करें ) 


थ्रों शान्ति: शान्ति; शान्ति: 


निभा जता जा शत त 


प्रथम तरग 


॥ उपक्रम ॥ 


भूलों की भरमार के, भूल सथानक भेद। 

'फेवल' मान महेश को, दूर करो भ्रम खद ॥ 

सम्वत्‌ १६८४ विक्रमीय के कात्तिक मास की पूर्णिमा का 
दिन है, महात्मा जनों के विगतग्ज हृदय की भांति, श्राज् कत्त 
का आ्राकाशमराइल साफ़ और सुथगा प्रतात हो रहा है | मधर 
गति से बहने वाल्ला गड़ादक भी अपनो पवित्रता के कारण 
ऐसा ही लेचनानन्ददायी मालूम होता है, जेला कि वेदोक्त 
सिद्धान्त [ जिस प्रकार वाह्मणों का दीन बचन शोामित नह 
है।ता, ठीक इसी प्रकार इन दिनां मथूरों की केका वाणी भी 
आनन्देत्पादक नहीं है [| किसान लेगों ने भी अपनी श्रावण 
की फसल कांट ली है, ओर हल का हलका फल्न पा चुके हैं ! 
एवं अ्रगली फसल के लिये भूमि का कमा कर बाज्ञ वो दिया 
है[ बिगत वर्षा की तरह श्राज़ भी गड्ढा स्नान की शुभ इच्छा 
से नर नारियों के वृन्द, दूर निकट शहरों तथा ग्रामों से चलन 
कर ( गश्न-दारानगर ) के समीप पतितपांवनी भागोरथी के 
परम॑ पुनीत पुलिन पर एकत्ित हे रहे हैं, श्रोर इस स्थान की 
पक सुन्दर मेले का रूप दे रकणा हे ! 

अपने अपने सिद्धांतों के श्रनुसार, अनेक सभा, सेसायटी 
प्रचार कर रही है, ओर श्रोता गण बड़े प्रम से सुन रहे है। 
बाज़ार की सजावट ओर अपने अपने फेशन की दिखावट में 
सब लेग लगे हुए हैं| कदीं पुलिस के सिपादी मेले के प्रबन्ध 


( २ ) 

में व्यग्न हुए घेड़े दौड़ाये घूम रहे है [| ते कहीं सेवासमिति 
वाले नवयुवक् विराट भगवान्‌ की खेवा से अपने कत्तंष्य के 
पूरा कर रहे है [ खेल तमाशे वाले लाग, दर्शक जनेां के मन 
का मेद्वित कर के, जेब खाली करा रहे हैं। ऐसे विपुल जन 
समुदाय के दशेन मेले का संपूर्ण तया वणणन करना, इस मन्द- 
गति वाली लेखनी से बाधिर की बात है । इस लिए विशेष न 
लिखते हुए, हम अपने प्रिय पाठकों का ध्यान, खामित्रषित 
लक्ष्य की ओर आ्राकषित करना चाहते है | सायड्टाल को समय 
है. भगवान्‌ भास्कर भी श्रपनी प्रस्तर किरणों से अ्रन्धकार 
पटल को छिलन्न भिन्न कर चुकने पर संसार को उच्नति तथा 
श्रवनति का उपदेश देते हुए अस्ताचल्न को प्राप्त द्वो रहे हैं । 


फिर क्या था | जिंस प्रकार प्रजारखन, धमेधारी राजा के. 
न रहने से, वश्चक-समुदाय चारों ओर से निस्सहाय प्रज्ञा को 
श्राकर घेर लेता है, ठीक इसी प्रकार दिन-नायक के न रहने से 
अन्धकार समूद भी चारों ओर से श्राकर, इस मेले फे रह में 
भड् करने लगा। प्रति इस विषमता को देख कर, जनता 
के अपने अपने घर फे दीपक याद्‌ आने लगे ] बस तत्काक़ ही 
किसी ने मशाल, किसी ने लेम्प, किसी ने गैस के हणडे जला 
कर रख लिये, ओर इस श्रभाव की पूतक्ति करनी चाही ) पर 
ऐसा कब दे सकता था | गड्जा के रेतीले फर्श पर बसने वार्ल। 
जनता का मानसिक तार, मन के देवता, निशाकर के पाप 
पहुंचा । कुछ ही देर के बाद वे भी आगये, ओर श्रन्धकार की 
सघन सेना के। तितर बितर करते हुए, श्राकाशरुपी ऊंचे 
सिंहासन पर बेठ कर, पुएय प्रभा रूपी विजय-पताका फहराने 
क्षगे । जिस प्रकार किसी देश हितेषी उदार हृदय तपस्वी 
कार्यकर्ता का श्रपना नेता सम फर, परतन्त्र प्रज्ञा, श्रपने 


( ३ 9 

जैन्म सिद्ध श्रधिक्वारों को प्राप्त करने के ज्ञिएप हन मन घत से 
उस की सहायता किया करती है, ठीक इसी प्रकार, अपने 
पूज्य नेता चन्द्र देव की कीतिछता का सुरक्षित रणने के ल्थखि 
तारागण भो विपुल उत्साह से चारो श्रोर चमक चमक कर 
हुमकने लगे । कहां तक कहें, आकाशमराडल के इस प्राकृतिक 
सोन्दर्य ने कविता-कापिनि फान्‍त कविये के श्रपनी स्तुति 
पाठ के लिये भाटद बना दिया | 


लेखक के हृदय में भी इस खुद्ावने समय ने एक उत्कयठा 
उत्पन्न कर दी ।.अ्रतएव इस द्वश्य का देखने के लिये, श्रपनों 
निवास कुटी से चलछ कर विपुल जन-सागर में प्रवेश किया। 
शोर थेड़ीसी देर में ही बाज़ार की शेभा को देखता हुआ, 
शागोरथी के तट पर जा पहुंचा । वहां दीपावली की अनुपम 
ज्येतति ने ओर ही कुछ गुल खिला रकत्ना था [ दीपक छुटा 
क्या थी, प्रतीत द्वाता था कि जनता के जयकारे खुबने की 
उत्कयठा से, आकाश बिहारों तारागण ही महि-मण्छल पर 
मेद मुदित हैे। कर मुस्करा रहे हैं । इसी शघसर में लेखक की 
ह्राष्ट, एक अनुमित ३०--३२ वर्ष के आशुष्प्रान्‌ युवा पुरुष के 
ऊपर पहुंची, जे। कि गेरू के रह्ढ में रड़े हुए स्वदेशी खद्दर फे 
चस्त्र चाग्ण किये हुए था | जेब में कुछ कागज़ और पेन्सितल 
'पड़ी हुई थी | पह/ड़ी लकड़ी का मेटा और मज़बूत एक डण्डा 
भी पास रकल्ला था । एक ओर कमणडलु ओर मुंण्डत मुण्ड, 
इस के साधु पत का दूर से ही जता *हैँ थे कयें कि लेखक 
मी साधु हैं इस लिए अपना सास्य मिल्ताने के लिए. इस की 
ओर गोर से देख दही रहा था दि इतने में दवा एक अचु वित ७० 
साल की शवस्था वाल्ला प्राम्य वृद्ध, जिस ने तनियेंदार 
अज्भरखा पदना हुआ है ओर सिर पर गाढ़े की पणड़ी बांब 
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रक्‍्ली है एवं घुटने तक आने वाली थेती पदनी हुई है, हाथ 
में लेटा लिये श्रापहुंचा, श्रोर गढ्लाजी में हाथ-मुस्त थे! कर 
श्राचमन कर चुफने के बाद गड्ढा जी से बद्धांजल्नि बेज्ञा:-- 

( गद्भा मय्यां | खबर नहीं, ओर क्या कया सुतर कर मरना 
दवागा | तृ केसी से। गई, जे। इतने पर भी करबट नहीं लेती.) 
इतना कह कर एक लम्बा श्वास लिया श्रोर कुछ देर ज्यों का 
त्यों खड़ा रहा । 

बुद्ध के ये शब्द उस बैठे हुए युवक संन्यासी तथा लेखक 
के हृदय में बिजली के समान असर कर गये | अब वृद्ध वापिस 
चलने लगा ते। उस साधु ने कद्दो,-- ) कहिये बड़े जो | अभी 
जे श्राप ने गड्ा ज्ञी से हाथ जेड़ कर कहा था कि “पता नहीं 
क्या क्‍या सुन कर मरना देगा” सो क्या बात है। श्राइगे, 
बैठिये ) ह 


यह मुन कर वृद्ध भी साधु के सम्मुख (नमो नारायणाय) क्द्द 
कर बेठ गया | इधर लेखक ने भी कुतूब॒ल चश इन दोनों के 
बारतालाप फो सुनने की इच्छा से पास ही आसन जमो लिया ] 
म मालूम अ्रब इन दोनों के संबाद में कोन सी तरह्ढ उठेगी ? 
श्रच्छा जे। भी देगी , दम श्रपने प्रिय पाठ का को श्रथश्य सुना 
येगे ! 








७... | $ 
द्वताथ तरग 
(आर्य्यवत्त और आर्य शब्द की व्याख्या) 


साधु ने बृंद्ध की ओर संकेत करके कद्दा ! 
कहिये ! बड़े जो वद फया बात थी ! 
बृद्ध--महात्मा जी ? क्या कहूं कुछ कहते नहीं बनता । में 
कई वर्षों के बाद आआज्ञ गढ्रा स्नान की इच्छा से यहाँ शआराया हूं, 
अरब की बार जो २ बात मेंने सुनी हैं, ऐसी पहिलते कभी नहीं 
छुनो थीं। न मालुम दुनियां के लेग किस तरफ को ज्ञारहे 
हैं | में देपहर के समय गद्मा स्नान करके मेले में घूम रहा 
था। घू मता २ एक सभा मण्डप में चला गया | जिस मण्डप 
के दर्बाजे पर मोटे शअच्रों में लिखा था। (आय समाज) 
सामयाने के नीचे मेज के पास खड़ा हुआ एक शआ्रदमी भजन 
गारहा था । (कोई श्राओ, लूट लेजाओ, धम्म॑ घन बड़े 
लुटाते हैं। हम करके सब से प्यार ज्ञान गक्गा में नहथाते हैं) 
। बस में घम्मे का नाम सुनकर, तख्त के पास ही ज्ञाकर बैठ 
गया । क्यों कि उस समय सुनने वाले बहुत कम थे, परन्तु 
थाड़ी सी देर में ही एक खासी भीडु जमा होगई। मेरे चारों 
और श्रादमी ही ग्रादमी दिखलाई देनेलगे। ओर उस भजनीक 
ने धम्मे का नाम ले लेकर सारी बातां का खूब खणडन किया | 
सुनने की इच्छा न द्वोते हुए भी मुझे सब कुछ खुनना पड़ा। 
कब कि सबके बीच से उठना मेंने उचित नहीं समझा ! फिर 
मेज के पास दी कुरली पर बैठे हुए एक आंदमो ने लड़ा 


( +# ) 


हेकर कहा (सज्ञानों ? अब, वेद्‌ शात्यों के परम विद्वान 
पणिडत जी मदाराज अपना मनाहर व्याख्यान श्राप लेगा का 
सुनायेगे | अतः आप ले।ग ध्यान से खुन ओर लाभ उठा) 
तत्काल ही एक नड़ढे शिरचाले पणिडत ने खड़ा हेाकर, ऐेली 
ऐेली बाते सुनाई जा कभी मेंने स्वप्न में भो नहीं सुना थीं | 

सब लोग वड़े गोर से खुन रहे थे | कोई कान तक भीं 
नहीं हिल्लाता था | मालूम हा रहा था कि ये सब लेोग इसकी 
बातों से सहमत हैं] मुझे समा में बेल्लना नहीं आता, नहीं 
ते में उसको बातों का विरोध ज़रूर करता । पर, किया क्‍या 
जाय, द्वेनहार ही ऐसी थो ) 

साधु--अच्छा बड़ जी, अरब यह सुनाइये कि उस पणिडत 
ने क्या २ बात कहीं। क्‍्ये। कि शास्त्रों मे यह लिखा ऐ कि 
खुनने के वाद मनन श्रर्यात्‌ विय्वार करना चाहिये । खुनी 
सुनाई बातों का विचार रूपी मथाना से मथने पर, सदुभाव 
रूप नवनीत मिला करता है | ताथों में आने का यही तो 
फवहे।! 

वृद्ध-साधथु ज्ञी | क्‍या कहूँ, उस ने दे सब से पहिले तीथ 
ओर मठ मन्द््‌शं का हो खयडन किया ] फिर बताझी उन की 
बात कैस खुन, क्‍या द॒र्से नास्तिक बनना हूँ | 


साधु-आहशछिर कुछ मणडन भी ते किया होगा, या सभी 
बातों का खशा्डन कर रहा था, जे। जे बात उस ने बतायी 
थीं कृपया उन्हें आप सुनाइय | 
वृद्धअज्ञी | उसने दे। सभो बातों का खण्डन द्वी खण्डन 
किया ) 
साधु - ऐसा ते कभी नद्ीं दे। सकता, जो सभी बातों 
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का खगडन किया है।। मेंने भी कई बार उन की बात सुनी हैं | 
थे लेग बरी बातों का खएडन तथा अच्छी बातों का मण्डन 
किया करते है । आप एकतफ ही डिगरी न कर | 


बृद्ध--बस महाराज? आप भी आ्आय्य समाजो मामूल देते 
हैं| तभी ते ऐसो बात करते हैा। । 

साधु-जो हाँ, में आय्य ते श्रवश्य हूं। परन्तु आय्य 
समाजोी नहीं हूं | कयें कि श्राय्य समांज के रजिस्टर मे न ता 
मेरा नाम है ओर ना में श्रायसमाजञ्ञ में नियम पूवक ज्ञाता 
द्वीहू। 

बुद्धफिर आप अपने श्रापको आये क्यों कदते हो ? 

साधु-जितने मनुष्य अपन आपको ( भूल के कारण ) 
हिन्दू कहते हैं, उसका पुराना नाम आय हा ता है और इस 
देश का नाम भी प्राचान ग्रन्थां में (श्रायावत्त ) ही लिखा 
मिलता ) क्‍या? आपने किस; सनातनी पणिड्ठत के सुख्र ले) 
संकल्प पढ़ते समय नहीं खुना ( जम्बू द्वीपे भरत खगणडे 
आर्यावत्त) ववनराउय के समय से इस देश का नाम, श्रार्यावत्त 
के स्थान में हिन्दुस्थान पड़गयां है | बस इस नाते से में भा 
ग्रायं तथा श्राप भी आय हैं| क्ये। कि आय नाम श्रष्ठ गुण 
युक्त मनुष्य का है| जैसा कि अमर कोश में लिखा है कि (महा 
कुल कुत्ती नायः सभ्य सज्ञन साथव:;) र्थात्‌ भ्रष्ट कुलात्पन 
सभ्यता युक्त सज्ञोन स्वभाव मनुष्य श्राय कहलात हैँ । अतएच 
हम आयसमाजी न होते हुए भी, उनकी मानने येग्य बातों 
के मानते है | और आपके भी माननी चाहिय | भल्ना ? जिस 
जाति ने अपने अ्रसल्ली नामकेा भूलकर दूलरेों का रकस्ता 
मकली नाम स्वीकार करलिया होते। बताइये, उस जाति को 
नीति रीति एवं सभ्यता की रक्षा, फैसे ओर कब होसकती है | 
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बस -- शरापके हल कथन में क्‍या प्रमाण ह कि इस देश का 
नाम श्रायांचत्त तथा प्राध्चीन काल में इख देश के निवासी 
शार्य कददलाते थे ? | 


साधु-खुनिये एक नहीं, अनेक प्रमाण मौजूद हैं। जैसा 
कि मनु महाराज कदते है । 
आसमुद्रात वे पूवा दासमु॒द्रातु पश्चिमात्‌। 
तयोरे वान्तर गिययों रायांवत्त विदुबुधाः ॥ 
मनु० अ्र० २ | एलेा० २२ 
अर्थ--पूर्व समुद्र तथा पश्चिम समुद्र एवं हिमालय और 
बिन्ध्याचल पंत के बीच की भूमि का नाम आर्यावत्त है, ऐसा 
विद्वान लेग समझे । 
इस ममुस्मति पर जे मान्यवर कुल्लुक़मट्ट ने टीका किया 
है उसमें आर्य्यावते शब्द्‌ की व्युत्पक्ति करते हुए आप ने 
लिखा है कि:-- 
आया अच्ावतन्ते पुनः पुनरुद्भवन्ती त्याय्यावत्त । 
अर्थात्‌ इस भू-भाग में आर्य लेश बार बार जम्म लेते है, 
इस लिये इस देश का नाम जअर्याउत्त दे । भागवत पुराण में 
एक ज्ञमद्व लिखा हेः -- 
लेषां पु स्‍स्ताद मनन्‍नायावर्त्ते नृुपा नृप ! मा०६।६/५ 
है राजन | उच में से कुछ पूर्व आयांवत्त में राजा हे चुके 
हैं। बात्मी कि रामायण में भगवान राम के लिये अनेक स्थानों 
में ग्राय शब्द आया दे! 


जआाये। सके समसचेक सडेय अिजदशेन/ | घा० ११६ 
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अर्थात्‌ महाराज राम शाये थे इसी स्ले वे समदर्शी तथा 
सब के लिए सदेत्र प्रिय दर्शन थे ! 


आरययथों ब्राह्मण कुमार्यो! । 


यह पारिनीय व्याकरण का सूत्र है| निरक्त में ग्राथं को 

इंश्वर-पुत्र कहा हैः-- 
शै ए / 
आय इश्वर पुत्र; । नि० ६। २६॥ 

कहां तक कहे, संस्कृत भाषा का कोई भी ऐसा भ्रन्‍्थ नहीं 
है जिस में आय शब्द अनेक बार न आया दहे। | शाकुन्तल, 
उत्तर शाम चरित, वेणीसंहार, नागानम्द, प्रवेधचम्द्रोद्य 
आदि नाटकों में जगह जगह आये शब्द भरा पड़ा है ) इन 
नाटकां फे नियम को बांधने वाले साहित्य दपंण, में लिखा है, 
कि ब्राह्मण के आये कद कर पुकारना चाहिये । नदी और 
सूत्रधार भी परस्पर आय शब्द का प्रयेग किया कर । भन्त्री 
के भी आय शब्द से संबेधित करना चाहिये । रत्न अपने 
पति के सदैव आय या आरायं-पुत्र कह कर प्रकारती रहे | 
स्मृति प्रन्थों में तथा पुराणों में भी श्राय शब्द की खूब भर 
मार द्वे | वेदों की ते बात द्वी दूसरी है | परन्तु इन प्रन्थां में 
हिन्दू शब्द ग्राज़ तक किसी को भी नहीं मिला | ऋ-गतो 
धातु से एयत्‌ प्रत्यय करने से आय शब्द की सिद्धि हे।नी है | 
इस्त आये शब्द का अथे हे--सवंत्र गमन करने वाला, या सब 
के। अपनाने वाला, अथवा पूर्ण छ्ानी । श्राये राजाओं का 
सर्वत्र गमन, इतिहालों के अवले!कन से मालुम द्वेता हे | 
मद्दाभारत में किला है कि-- इक्ष्वाकु राजा से लेकर पणडों 
तक इस देश के राजाओं ने सदेव चक्रवर्ती राज्य कया था। 
इन्हें ने सम्पूर्ण देशों के पराभूत कर के, उ।छत “कर” बसूछ 
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किया था [ अपनी पहिली/ यात्रा में, पाण्डवा ने, ब्रह्मा देश, 
जीन, एयाम, तिब्बत, मंगे।लिया, तातार, ईगोन आदि देशों 
के विजय किया | तथा दूसरी चढ़ाई प्रें-लझ्जा, अरब, 
मिश्र, जंज्ीबार, |अ्रफ़ोका श्रादि देशों में अपनी 
विजय पताका फद्दरायी ) धर्नुर्धारी अज्जञुन अमेरिका 
पहुंचे और बद्रां की राजकन्या 'उलपी! से अपना विवाह 
किया | इतना ही नहीं किन्तु महाराज खगर ने ज़ब दि्ग्विज्ञय 
के लिये प्रस्थान किया ता भारतीय महासागर के सब हु पें 
पर विजय श्री प्राप्त की ) मद्दा प्रतापी रघु ने अनेक देशां में 
जांकर अपनी वीरता की धाक ज़माई | इन आय्य राज़ाओं ने 
ज्ञिन २ देश तथा ढीपों का विजय में प्राप्त किया, उन्हीं २ में 
अपने धम्मं तथा सभ्यता का प्रचार भी किया था। इस सात 
के प्रमाण स्वरुप कई देशों में अब भी, प्राचीन आय धम्म के 
चिन्ह मै।जूद है। इस समय में भी अमेरिका तथा अन्‍्यान्य 
भारतीय द्वापों में, वहां के सूल निवासी किसी न किसी रूप 
में राम ओर सीता का उत्सव मनाकर, आय॑ धम्म के साथ, 
अपने विच्छिप्न सम्बन्ध का परिचय देते हें । उस समयमें आये 
घमं के प्रचारशक्कध तपोधन ऋषिमुनि, आज्ञ कल् के पणिडतं 
मन्यें की तरह कूप-मरण्डूक नहीं थे। देखिये मद्दाभारत के 
शन्ति पब में लिखा है कि एक समय, परम येंगी व्यासदेव, 
अपने पुत्र तथा. शिष्यें। सद्दित पांताल देश (अमेरिका, मेंगये । 
वहां एक दिल अबललर पाकर उन के प्रिथ्र पूत्र शुकदेव ने प्रश्न 
किया कि महरराज्ञ ? आत्म विद्या इतना द्वी हँ था इस से 
अधिक भी है। व्यास जी ने इस का कुछ प्रत्युत्तर न देकर 
कहा कि, इस बात का जनकपुरी के राज़ा, जनक जी आपको 
खुनारु रुप से समभाथगे, आरंप वहां जाइये ] यह सुनकर 
शुकाचाय, दरिव्ष ( यूरोप ) आदि देशों की यात्रा करते हुए 


( ११ ) 

मिथलापूरी में आये | इतुना दी नहीं, भविष्य पुराण में लिणा 
है कि सरस्वती की शआ्राज्ञा से कएव ऋषि' मिश्रदेशमें गये और 
वहां के दशहजार स्लेच्छीं के शुद्ध करके आय धम में प्रविष् 
किया | फिर उन सबका अ्रपन साथ ब्रह्मावत्त में ले आये।. 
पांछ वर्ष के बाद उन्हें गुण कर्माचुसार चारों बणा में विभक्त 
करदिया | इन लेगों के साथ इनकी स्त्री भी आई थीं। इन 
दशदजार में से दे। हज़ार ते वैश्य बन गये, बाकी ब्राह्मण 
प्लत्रिय तथा शुद्र वर्ण में चले गये ) सम्भव है कि श्राज़ कल 
के मिश्र उपाधि-धारी ब्राह्मण उसी अल से कहलाने लगे हा | 
भविष्य पुराण में जे। श्लेक लिखे हैं, से सुनलीजिये ! 
सरस्वत्याज्ञया कण्वो मिश्रदेश सुपाययों | 
स्लच्छान संस्कृत्य चा साष्य तदा दश सहस्रकान ॥१ 
बशी कृत्य स्वयं प्राप्तो ब्रह्मावर्ते महोत्तमे । 

ते सर्वे तपसा देवी तुष्टुवुश्च सरस्वती म्‌ ॥ २॥ 
पञ्च वधान्तरे देवी प्रादुभूता सररवती ! 

स पत्नीकांश्वतान्‌ स्लेछ्वान शूद्रवर्णाय चाकरोत्‌ ॥३॥ 
कौर व्वात्तिकराः सर्वे बभूवुपहु पत्रकाः । 
दि सहसा स्तदालेषां मब्ये वेश्या बलू।परे ॥४॥ 

भा पु० खणध ७४। श्र> २१ 
यदि देश देशान्तरगों में गमनागमन न द्वोता ता इस सर्व 

शिरोमणि श्ाय॑ धर्म का प्रचार कैसे दे सकता था | 


वुद्ध--महात्मा जी | आ्राज्ञ कल के पण्डित लेग के कटते 
हैं कि समुद्र पार नदीं जाना चाहिये, ऐसा करने से भ्रष्ट द्े। 


( १२१ ) 


जाते हैं, और फिर बिना प्रायश्चित्त के छुटकारा नहीं दवाता। 
स्रे। क्या यह ठोक है ? 


साधु--यददी ते इन पणिडित मानिये| को भूल है, और 
जहां भूठ है वहां सब क्रिया-कलाप प्रतिकून दै । जिन्‍्दे| ने 
प्राचीन इतिदासों का अवलेककन किया है, वे ते। इन युक्ति 
शून्य विचारे के दास नहीं बनते | हां जो नेत्र-हीन तथा नाम 
के नयनसुख फहलाते है, व इन विचारों के प्रमाण भूत मान 
कर कूप-मणडक बने रहते हैं ! 


देखिये, भगवान्‌ कृष्ण तथा वीरवर अजन, “अश्वतरी/ 
नाम की नौका में बैठ कर श्रमेरिका गये, और वहां से महाराज 
युधिष्टिर के यज्ञ में 'डद्दालक' ऋषि के अपने साथ हे ।' 
राजा ध्तराष्ट्र कंधार देश में गये, श्रोर वां की राजपुत्रो से 
विवाह करके वापिस आये [ राजा पएडु की घमेपत्नी 'माद्रो 
ईरान देश के राजा की कन्या थी | मनुस्मति में सागर पार 

| 

जाने वाली नोका पर 'मदसूल' लेना लिखा है ) यद्द भी ते 
तभी सम्भव दे। सकता है जब कि आय॑ लेग सागर पार 
जाते हां | कहां तक कहें यह सब भूल की महिमा हे ) जब 
हिन्दुओं ने यद्द सोचा कि, अब हमारे अन्दर दूर देशों में काने 
की येाग्यता न रही, तो यात्रा के निषेध परक नियम मान 
किये | यदि काई येग्यता हासिल करके विदेश चला भी 
जाय ता, उस के लिये भ्रष्ट शब्द का प्रयेग करने लगे । ना 
ज्ञांय ना जानद | कैसी बुद्धिमत्ता की बात है ?। दम ने ते 
इस प्रष्ट शब्द का एक ओर ही अर्थ समझा है, से। इस प्रकार 
है-- भ्रष्ट, नाम भुना हुआ, श्रथांत्‌ जे खूब पक गया है।। जैसे 
भुनां हुआ चना फिर नहीं उगता ) ठाक इसी प्रकार, जे! ले 
देश देशास्तर की रीति नोति फे देख भात् कर श्रष्ट दे। जाले 


( रहे ) 


हैं श्र्थात्‌ खूब पक जाते हैं ते, इन देश कालानमिन्न पढलथ 
ग्राहि पाणिडत्य वाले घम फे ठेकेदारों के संकुचित बिचारों के 
दास नहीं बनते | भला ? जिन्हें भ्रष्ट ढी द्वाना हे वे क्या, दुखी 
देश में रहते हुए नहों दे जाते हैं. ? ओर जे। उत्तम प्रकृति 
वाले हैं, वे चादे किसी भी देश में क्या न ज्ञाते आते रह उन्हें 
किसी प्रकार का अवगुण नहों लग सकता। जैसा कि रहीम 
कवि ने कहा हे।-- 


जो रहीम उत्तम प्रकृति, का कर सके कुसंग । 
चन्दन विष व्याप नहीं, लिपटे रहत सुज़ग ॥ 


स्वामी रांमतीथ और स्वामी विवेकानन्द, विदेशों में कितने 
द्वी दिन रद्दे, खूब वेदान्त की धूम मचाई | वहां के बहुत से 
ऋतशबाल वृद्ध नर नारियें के गले में गीता को पुस्तक के ताबीज्ञ 
बमाकर धारण करादिये, अनक वेदान्त-भवन बघनवादिये ! 
बिलकुल भी भ्रष्ट नहीं हुए | किन्तु दूतो बेाग्यता लेकर श्रपने 
देश का लोटे | और भी अनेक सुयेग्य पुरुष विदेशशा में गये 
ओर खूब काम किया , अब निषध परम्परा का खमय नहीं है, 
देखते नहीं दे! ? चारों ओर से विदेशी आते हैँ और भारत- 
बाखियों का भेड़ बकरी समझकर, हमारी बेलखबरी से नफ़ा 
४ उठाते हैं। यदि हम अपना, देश कालेचित कार्य क्रमन 
बनायेगे ते अवश्य ही गेरों की ठाकर खायेगे। आ्राज देश की 
जो झवस्था है वह मेरे और आप के सम्मुख दी है | दिग्दी 
भाषा के प्रसिद्ध ऋषि शड्भूर ने कहा है:-- 


भूल रहे भले फिरें, भूल 'भरे परिवार । 
भूलों का करते नहीं, भूल विसार सुधार ॥ 


( १४ / 


परमात्मा कर भारत बासियों को भ्रपने खऱुप का पता 
कगे | इतना कह कर साधु ने थाड़ी सी देर के लिय्रे मौन 
धारण कर तिया। वृद्ध के हृदय की उत्सुकता और भी सुनने 
के लिये विवश करने लगी | मद्गात्मा के मुख को श्रोर बड़े 
ध्यान से देख रहा था, ओेसे चन्द्र का सफार देखा करता है| 





तृतीय तरंग 


हु 
तोीथ तथा मठ मन्दिर सुधार 

बृद्ध;-महात्मा जो, श्राप चुप फयें दोगये, कुछ और 
खुनाइये, ग्रापफी बात बड़ी प्यारी एवं सच्ची मालुम देती हैं । 

साधुः-बड़े जी, हे ते कुछ श्रमुचित साही जे। कि में 
आपके कुछ उदेश के रूप में कट, क्‍्यें कि आप वये। बृद्ध हैं । 
तथापि आपको प्रेरणा तथा आयंजाति की श्रधागति के 
निद्दारते हुए, विबश दवाकर कुछ कहना पड़ता है। पहिल्न 
आपने जे तीथे, तथा मठ मन्दिरां के विषय में बात कही था 
उच्ा प< थड़ासा विचाग करत जिये | 

देखिये, तीर्थ नोम पार उतारनेवाते साधन फा है-। यह 
तीथ शब्द 'अ्रमर फाप' में श्रनेक श्रर्था में आया है, जैसे:-- 
निपानागमयास्तीथ मृषि ज्ुष्दजले गुरौ। 

अर्थात्‌ गज्ादि में स्नान करने फे लिये, जिनसे उतरा ज्ञाय, 
इन पौड़ियें का नाम तीथ है । शास्त्र को भी तोथे कहते है 
क्यों कि इसके शान से अशानान्धकार से पार उतर आते ई ! 
महात्मा छेग जिन गड़ादि नदियें के किनारे रहते हैं इनका 
नाम भी तीर्थ है क्यों कि गह्ढा स्तान से बाहा मेल घेकर, उन 
महात्माओं के उपदेश ले झात्म-विश्वासी बनकर संसार सागर 
से पार द्वाजाते हैं | तथा गुरु के भी तीर्थ कइते है, फ्ये कि 
उनकी शिक्षा से, काम क्रोध लेभ तथा मेह का बातकर 
कुरीतिये से पार हे।जाते हैं | 


( १६ ) 


मेरे कहने का तात्पय यही है कि जिन का श्राज़ भी लेाग 
तीर्था के नाम से पुकारते है, कभी इनके किनारे बड़े २ तत्व- 
वेत्ता महात्मा लाग रहते थे। और स्व साधारण जनता 
उनके उपदेश से लाभ उठाती थी | परन्तु वक्तमान तीर्था की 
अ्रबस्था पर ज़ब गहरी दृष्टि से विचार करते हैं ते हृदय कांप 
उठता है, ओर मन भी शाक-सागर में डुबकी खाने छगता है। 
शाज कल इन तीथ स्थानों में 'साधारण स्थानों की श्रपेत्षा 
कदी अधिक पाप प्रवाद्द बहता है । शायद आप का मालूम न 
हेगा, जिस काशी को विद्या वृद्धि में श्रन्य देश निवासी लाग 
भी भारत की नाक समभते थे, और छड़ी बड़ी दूर से श्रद्धा 
युक्ति का घारण करके इसक दशने का आया करते थे, श्राज 
उसी काशी, श्रथांत्‌ भगवान्‌ विश्वनाथ को नगरी में दसहज़ार 
वेश्या, निएशड्रता पूरक पापाचरण कर रही हैं [ इन में नब्ये 
फीसदी हिन्दू वेश्या हैं । धमे की लम्बी नाक वाले लेग अपनी 
नोजवान दुहिताओं का जबकि वे विधवा हे जाती हैं ते 
काशी-वास के लिये वहां छोड आते हैं | इन में अ्रनेक ऐसी 
विधवा है जिन्हे खाने पान के कुछ नहीं मिलता [ हताश हे। 
कर पापी पेट के लिये, गुप्त व्यभिचार करने लगतो हैं, और 
नेक बार प्र ण॒ हत्या करके गढ्ा मय्या की भेट चढ़ाती रहती 
हैं। में जब काशी में गहता था ते मेरे पास के मकान में एक 
वैद्य रहा करते थे, उन के पास जाकर अनक ऐस द्वश्य देखने 
के। मिल जाते थे | राज़ एक दे स्त्री उन के पास इसी लिये 
आया करती था, ओर यदी नहीं कि वे सब द्वी श्रसहाय थीं, 
किन्तु उन के माता पिता ओर श्राता आदि परिवार के लेाग 
भी उन्हें व्यभिषार से गर्भवती देख कर अपनी इउज्ञत की 
रक्षा के लिये, वेद्य ज्ञी के पास के जाते थे, और रुपये की 
ढेरी कर देते थे | पुलिस के जगा फे गढियें में पड़े मांस रे 


( १७ ) 


लेथड़े मिलते रहते हैं! क्या यह तीर्थनिवास है ? या पापक्म 
के छिपाने के लिये, दम्भ रूपी नाटक की जबनिका है ! 

काशी हो कया ? मधुरा, प्रयाग, अ्रयेध्या, गया, कुरुक्षेत्र, 
हरिद्वार आ्रादि प्रसिद्ध तीथां की भी यही अवस्था है ] जहां 
पाप अधिक ओर पुएय थेड़ा सा दवा ते काम कैसे चले | बहुत 
से लेग कहा करते हैं कि वत्त मान तीथों में, पहिले जैसी 
शक्ति नहीं रद्दी। रहे भी कहां से जबकि धम के ठेकेदारों ने 
ही तीथीं की शक्ति का मिटाने के लिये कमर कल रफ्स्री है ! 
क्या आप नहीं देखते, अभी भी अन्ध परम्परा के दास, धनी 
लेग, उन्हीं पण्डे पुजाग्यें का दान देते हैं जिन्हें ने दुराचार 
इति श्री का पहुं 4 रकखा है। इन आंख के अन्धे और गांठ 
फे पूरे दान दाताओं का यह मालूम नहीं कि:-- 

कपात्रानयत दान प्रेत्यचह विनश्याति 

अर्थात्‌ बुरे मनुष्य का दिया हुआ दान, दान दाता को 
इस लेक तथा परल्ताक में हानि कर हेता हे | हिन्दू जाति में 
अब मी सब जातियों की अपेक्ता अधिक दान पुण्य द्वाता है, 
यदि किसो बात की कमी है ते! केवछ पात्र कुपात्र देश-कात्त 
के विचार करने की है | भूल के कारण हिन्दू जाति ने अपनी 
दानप्रणाली का भी दूषित एवं निन्दनीय बना रक्‍खा हे। 
कविवर बाबू मैथित्नीशरण जो ने बत्त मान तीथों की ढुदंशा 
का वर्णन करते हुए लिखा है किः--- 
वे तीथ जो प्रभु की प्रभा से पूण हो पूजित हुए । 
राजर्षि युत्‌ ब्रह्मषियों के कण्ठ से कूजित हुए ॥ 
अब तीथ-गुरु ही हैं आधिक उनको कलंकित कर रहे। 
हा! स्वर्ग के सोपान में हम नके अंकित कर रहे ॥ 


( १८ ) 


इन तीथ स्थानों में जो अन्न क्षेत्र या भण्डारे खुले हुए हैं, 
उन में किसी भल्ते मनुष्य को ते रोटी मिल्लनी भी सुश्किल हे, 
हां श्रनेक मुस्टयडे धूत्त दुराचारी रात दिन मौज उड़ाते हैें। 
भल्ना, यद्द दान है या धन का दुरुपयेग है ? इतना दी नहीं-- 

यही अ्रवस्था हिन्दू जाति के बहुत से मठ मन्दिर्रों की है । 
जिन्हें पुारियां ने अपनी बपौती समझकर बुरी भावनाओं 
के पूरी करने का साधन बनालिया है। इन तीर्था तथा मठ 
मन्द्रों में लाखों रुपये सालकी आय दहेोती दे । यदि यह 
ग्रामद्नी किसी श्रच्छे काम में लगाई जाय ता कैसा अच्छा 
हो, कितना ज्ञाति तथा देश का मल्रा होसकता हे | इसी लिखे 
बहुतसे देश-दितेषो नेता लेग, इन तीर्थ तथा मठ मन्दिरों के 
सुधार विषय में चिन्तित हेरहे हे | 

जिन पुएय भावों के लेकर हिन्दू अनता ने खे मठ मन्दिर 
बनाये थे, वे भाव ता अब न मालम कहां विज्लाप होगये | हां 
बहुत से मठ मन्दिर्गों में, गंजेड़ा, भंगेड़ी, चरसी, पीनकी, 
शराबी, कवाबो, लुच्च लुद्गाड़ों के श्रसाड़ ओर अडडे बन गये 
है | जहां काई सभ्य-पुरुष जाता हुआ भी लज्ना करता है| 
इन कलयुगी बीरों की उक्तियों का अविकल अनुवाद, बाबू 
मैथिली शरण जी ने कैसा अच्छा किया हेः-- 


हम मत्त हें, हमपे चढ़ा कितने नशा का रंग है। 
चण्ड चरस गांजा मदक, अहिफेन, सादे रा, संग है ॥ 
सनले जरा हम सें यहा कैसी कहावत है चली। 
पीता न गांजे की कली उस मद से औरत सली ॥ 
... ज्ञबकहीं इनकलयुगी यारों की मएडल्ती, एकत्रित हेततों है, 
और छुलफे को चिल्लम तेयार दोजाती हे, तब इनके मडूला- 


( है ) 


खरणु को उक्तियं भी सुनने लाथक देती है। कहते एै-- 
(कैलास के राजा ? दम लगावे ते थआाज़ा ) चिलम चमेली ?, 
फंकदे देके दार की हवेली ॥ जे यारो को करे बुराई | उसके 
स्वाय कालिका माई) जब कभी 'पश्चकनी' की चिलम पीने को 
मिलजाय ते स्वर्ग का दर्धात़ा ही खुलजाता है ! ज्ञिस समय 


' भाँग का प्याज्ना तैयार हुआ ते उसके ऊपर कपड़ा ढककर, 


ज्क् 


कैसा बढ़िया श्रावाहन करते हैं। कभी सुना है या नहों ! 
यदि नहीं खुला ते हमसे खुनिये | (ढक परदा, रख्त लाज। 
मतकर किसो का मेहताज ॥ मोहताज करे ता ऐसे का कर, 
जिसकी शआआंखां में लिहाज) (भाँग कहें सा बावरे, बिज्ञया 
कहे से कूर | याकेा नाम कमलापती रहें नयत भग्पूर) और 
जब भांग की प्रशंसा कर ने का अवसर श्राता हे ता इस प्रकाश 
करत दे 
सवया-- 


भींजत द्वी सब रॉकत है, ज़्बव धेय धरो शिव के मन मानी | 
मिर्च मसाला मिल्लाय दिखा, फिर घेटकर व! का रस घाना ॥ 
घे।टेम घे।ट पे घे।ट मची, अ्ररु ब्रह्म-कमणडलु के ज्ञल छानी।| 
गड्न से दुना तरक्ञ उठ, जब अक् में आवत भक्त भवानां ॥ 


कायर क्या ज्ानगे इस का खाद, इस को पीते है श्राज़ाद 
जब नशे में भरपूर हा जाते हैं तो फिर यार-ब/सी का-- 
चुटकियां की ताल से जो गाना होता है, उसे में आप के 
सम्मुख सुना कर अपनो वाणी का तथ। श्राप के कानों को 
गनदा करना नहीं चाहता | यद्द खब श्रविद्या का सामप्नाज्य दे 
जाखां घर इस सुलफ की चिलम तथा भांग के प्यालों से 
तबाह द्वे चुके है और देते जाते दें [ प्रति वे नब्बे करोड 


' रुपया नशेजो चीज़ा के बदले हिन्दुस्तान से विदेशों में चढा 


(२० ) 
अप्ता है, परन्तु हिन्दू इस' कुप्रथा का नहीं त्थाग सकते | 
त्याग दे ते। शिवज्ञी के गए कैसे बन । हिन्दू जनता का अ्रधिक 
समुदाय थाज इन नशेल्ी चीज़ों की बदोलत »नेक बाज़ियें 
का केन्द्र बन गया हे | 
हां पहिले इन तीथी तथा मठ मन्दिरों से जनता के बड़ा , 
लाभ पहुंचता था, जैसा कि इस सवैया छन्द्‌ में बताया गया 


हैः- 


तीर्थ बने जग में श्रघ-नाशक, पुएय प्रकाशक सड्डूट हारी। 
सन्त सम्रूद रहे ज्ञिन के तट, दम्भ निवारक बाध बिहारी ॥ 
सरह्म-विवेक दिनेश उदे, जिस के उर में जग-मड़लकारी। 
पुरय प्रथा ज्ब थी तब थी, अब ते जड़ केवल पेटपुजारी ॥ 


आ्राज़ फिर भी यदि ये धम्म स्थान पूर्ववत्‌ बन जांय ता 
हिन्दू जाति का स्व खुधार हे। जाय [ कहिये यदि इन तीथ 
तथा मठ मन्दिरों में हान घाल्ी कुगीतियां का उस आय 
समातती पणिडत ने खा्डन किया ते कया बुरा किया ? ऐसी 
धातों का ता समी के सखण्डन करना चाहिये |) जिन्हें इन 
स्थानां में कुछ दिन रहने का श्रवसर मिला है, वे इन की 
दुदंशा का चित्रावले।कन भल्नी प्रकार कर सकते हैं ) कद्दां तक 
कह्दे श्रन्त में परमात्मा से हमारी द्वार्दिक प्रार्थना है:-- 


तीथ शाक्ति शाली बनें, मठ मान्दिर अनुकूल । 
भारत वासी सजगबन, मूल जांघ सब भूल ॥ 


ड़ ज्त 
९-0७००७ वाया हराम्याकारक छ न्‍जयरकनकबाकमकनदकइकननयाााकी 
ढ़ 


चतये तरंग 
9 


॥ हिन्हू संगठन ॥ 


बृद्ध:--मदहात्मा जो, बात ते ऐसो हो थी | उस आाये- 
समाज्ञी पणिडत ने भी यही बताया था, जा आपने कहा है, 
परन्तु मेरे सुनने में ्रर समभन में श्रन्तर था। शअब ठीक 
समभा गया ) 

कृपया यहतेा बताइये, कि उस परगिडत ने अपने व्याख्यान 
में दिन्दू-संगठन, शब्द का अनक बार प्रवेशग किया था, से 
इस का असली तात्पय क्‍या है ?। 

साधुः--बहुत श्रच्छा खुनिये ! संगठन शब्द को श्रर्थ 
मिलकर रहना है। इसलिये हिन्दू-संगठन का श्रर्थ सब हिन्दू 
भादये का मेल है | इसका तात्ययं, एक मन होकर अपनी 
सम्पूर्ण शक्ति का एक-ओर लगाने में है। हिन्दू-जाति में जे। 
भूल के कारण अनेक नाच, ऊंचता के कुत्सित भेद्‌ भाव भर 
गये हैं, वे सब इसी संगठन से दूर हासकते हैं। और यह 
श्राये ज्ञाति पूवंबत सुक्ष-शिखरासीन हासकतो है | फल इस 
का यह द्वोगा कि जे हिन्दू जाति के जन्म सिद्ध अधिकार 
विदेशी बणिक्रों के हाथ छिन चुके है, और पद पद पर इसे, 
अपनी रक्ता के लिये दूसरों का मुख़ तकना परदुहकुक्े, से न 
पड़ेगा | यह बात बिना संगठन क छाप नहीं दंसकती | 
एक ,नीतिकार का बचन हे किक: 


( स्घे शाक्ते; केली यगे ) 


( २२ ) 


अर्थात्‌ कलि काल में मिलकर काम करने से दी कामयाबी 
होसकती हैं| यह बात लिखी ते आय॑, जाति क॑ ग्रन्थों में हे, 
परन्तु इसके असली 'तात्पय के समभकर कांम दूखरी 
जातियें के लेग कर रहे है, और हिन्दू जाति बेसुध होकर 
7 रही है। इसी का नाम ते भूल है | देखिये ? ईसाई तेाग 
रविवार के दिन अपने गिरजाघरों में एकत्रित हेकर प्रभु 
प्राथंना करते हैं और फिर योग्य पादरियां का सरमन 
(उपदेश) बड़े ध्यान से सुनते हैं। उश्न पादरी के मुख से 
अपनी उन्नति के समाचार खुनकर, आगे के लिये काय क्रम 
बनाते है, एवं तन, मन, धन, से उस कय॑ क्रम के पूरा करने 
के लिये कटि-बद्ध रहते हैं। यह लाग सातव॑ दिन विचार 
पूवक अपनी कमजोरियें का दूर करके, नये सिरे से, नये 
उत्साह से, और नये भावों स मरकर यद्द निश्चय कर लेते है किः- 


काय्य वा साधयामः शरार वा पातयाम: | 


अर्थात्‌ याता हम लेग अपने काम को सिद्ध करलेगे, 
नहीं ता धाण समपरण कर दंगे। इस विश्वास का परिणाम 
स्वरुप, आज आधा संसार ईसाइई-धरम्मारलम्बी द्वाचुका हे, 
थदि आझ्रापका विश्वास न हो ते भारतवदष के पश्रासाम प्रान्त 
के इतिहास पर ध्यान दीजिय्रे। खन्‌ १६२१ ई० का मनुष्य 
गणना के अनुसखार श्रासाम प्रान्त की जन-सख्या छुद्त्तर 
लाख, छासट हज़ार, तास के लग भग है। इस प्रान्त में 
ईसाई प्रचारकों के ४३ कन्द्र हैं। सम्पूर्ण भारतवर्ष में १६७ 
मिशनरी सासा।यटी काम कर रही हैं | शिनके प्रचारकां को 
संख्या ७ हज़ार २ सा १८ह्ेें। इन उपरोक्त प्रचारकों की 
सख्या में से कबल आखाम प्रान्त में ३ हज्ञार ४ सा &१ स्त्री 
ओर पुरुष पःद्री फाम करते हैं| इंधाइवें के इस प्रान्त में 


( २३ 


खूब सफलता मिलो है। ईसाइयी ने इस प्रान्त में & बड़े 
अस्पताल डिस्पेंसरी २ यन्चरालय, २ कार्ढ़ी श्रस्पत।ल, १ 
कृषि विद्यालय, २ बाडिक्न हाऊस श्रादि अनेक संस्थाय सेल 
रकखोी हैं] १२ श्रनाथालय भी क़ायम किये हैं। यहां पर 
अनेक अविवादित येरापियन महिलाये अदम्य उत्साह स्व 
काम करती रहती है | बड़े दुःग्ब के साथ कहना पड़ता है कि 
ज्ञिन स्थानां में (० बे पूबे एक भी ईसाई देखने को नहीं 
मिलता था, आज उन्हीं स्थानों में ७५ प्रतिशत्‌ मनुष्यों ने 
ईताई धम्मे का ग्रहण करलिया है। और तीन तीन फुट 
लम्बी शिल्ताओं के ठपने शिर पर धारण करनेवाले हिन्दुओं 
ने ग्राश अपने उत्तमाह़ शिनक्ना कराकर | “सखफाचट मेदान” 
करालिये हैं | जिस ग्राम में शिस दिन सब स्त्रो पुरुष अपने 
अपका ईसाई मान लते है, उस्ली दिन से उस ग्राम का नाम 
भी ईसाई नाम को स्वीकार करलेता है ) जैस क्ृष्ण-नगर का 
क्रिश्वियन-नगर नाम पड़ज़ाता है) आ्रासाम प्रान्त के जाप 
बगानोे में १६ लाब्न मज़दूर काम करते हैं | इन में प्रचार के 
लिये ईसाये। ने 'सालवेशन आरमी” शअ्रथवा “मुक्ति फौज" 
नाम की संस्था खाल ग्कमत्री है | थे प्रचारक ले|ग विदेशों से 
लाखा रुपये लाकर यहां फे दीन हीनाों का सहायता देते है 
किर इनका धम्मे प्रसाद का प्राप्त क्यों न हो, शिन गिरि- 
गहरा में ऋषि जन, पवित्र आकार की अ्रविरामष्चनि लगाया 
करते थे, श्राग उन्हीं में वपतिस्मा के पाठ पढ़ाबे जाते हैं । 
जिन गशुफाओं में होकर गड्ा यमुना की धारा बहतो थी, 
थ्राआ उसी धारा के साथ ही गे। के रक की धारा भो बददती 
दिल्लाई देती है क्या इस भयानक पतन का भा कुछ प्रतिकार 


है?! यह सब दिन्दू शाति में संघ शक्ति के अभाव से ही हो 


( २४ ) 


रहा है | इन ईसाइयें के श्रलावा श्रक आप मुसलमानों की 
झोर दृष्टि पात को जिये ! 


ये लेग भी अपनी जाति में से नीख ऊंचतो के भेद भावों 

का भूल कर तथा एक्क मन है| कर शुक्रवार के दिन मस्जिद 
में दक साथ नमाज़ पढ़ते है, और मनुष्यें। की समानता के 
सिद्धान्त को क्रियात्मक रूप मे दिखल्ााते रहते हैं, फिर मुन्ना 
का ( वाज़ ) श्रथांत्‌ उपदेश बड़ गोर से सुनते हैं | वह . मुन्ना 
अपने उपदेश में मुसलमानेां का जाश दिलाता है, काफिरों के 
खिलाफ भड़काता हे अपने मज़हब को फेलाने के लिये 
उत्साहित करता है, ओर जे। कुछ गुप्त मन्‍्त्रणा करनी द्वोती 
है, उसे भी उन के सम्मुय उपस्थित कर देता है | ऐसा करने 
का फल यह द्वेता है कि उस नगर के मुसलमानों तथा उनके : 
बच्चें तक फे हृदय में एक प्रकार के भावां का संचार हेने 
लगता है ओर जिस काम का करना चाहत है बड़ी आखानी 
से कर लेते है | क्या आपने कभी हिन्दू जाति के मठ मन्दिरों 
में भ| ऐसा द्वोता देखा ? इल जाति के मठ मन्दिरों में ते वे 
ही बात द्वेता हैं जे में आप के। प्रथम सुना चुका हूं । यदि 
इसाई श्रार मुललमानों को तरह दिन्दू लाग भी अपने देव 
मन्द्रिं में सातवें दिन मित्र कर ईश्वर प्रार्थता करने के बाद्‌ 
अपनी जाति की उन्नति पूव॑ कल्याण का मार्ग खाचा कर ते 
कैसा अच्छा है। | दाघदरर्शी खाम्ा द्यानन्द्‌ सरस्वती जी ने 
हिन्दू ज्ञात की इस कमी का अनुभव किया था, उन के 
अदेशानुसार आय्ये समाजिक लेग रविवार के दिन अपने २ 
नगर के समाज मन्दिरों में मित्र कर ईश्वर प्राथना तथा 
अग्निदेशत्न आदि क्रिया करने के अनन्तर अ्रपनी नीति ओर 
सिद्धान्तों पर किसी न किसी रूप में विचार अबश्य करते 


( २५ ) 


हैं, एवं शाति पांति के व्यर्थ ऊंच नीचपन का भूल कर अपने 
उद्दश्य की पूति में लगे रहते हैं | ऐसा करने का फल यह है 
कि आज मुद्ठा भर अआय्ये-सामाजिकों ने कितने द्वी स्कूल, 
कालेज, गुरुकुल, अनाथालय, कन्या पाठशाला, गाशाला, 
छात्रावास, विधवा श्राश्रम, राजिपाठशाला, धर्मार्थश्रोषधालय, 
उपदेशक मण्डल, ब्राह्मविद्यालय आदि संस्थाएं खाल ग्कस्री 
हैं, हिन्दू लाग विपुल्र संख्या में होते हुए भी कार्य्य क्रम में 
उन की समता नहीं रखते, इस का कारण खंघ शक्ति का 
अभाव ही ते है | इस हिन्दू जाति का जगाने के लिये आज 
तक अनक आर्य बीर बलिवेदा पर चढ़ चुके है | क्या इस में 
भी पत्तपात की कई बात है| मेरे कहन का तात्पय यह है कि 
श्राज़ सम्पूण हिन्दू जनता का एक मन है। कर श्रपनी जाति 
की कमजारियेां के विचारते हुए उन्हें दूर करने के लिये 
करिबद्ध दे जाना चाहिये | नहों ते। एक ऐसा समय कुछ ही 
काल के बाद आने वाला है ज़ब कि इस जगत्‌ विख्यात आये 
जाति का नाम लेवा भी काई नहीं ग्हेगा | इस ज्ञाति के धरम 
ओर धाम की रच्ता संघटन शक्ति से ही हे। सकती हे अन्यथा 
नदीं । जब से हिन्दू जाति ने वैदिक शिक्षा के महत्व पर विचार 
करना छोड़ा है तमी से इस का संकट समुदाय ने आकर 
घेर लिया है। वेद में अनेक ऐस मन्त्र आये है जिनमें संघटित 
रूप से रहने की आज्ञा है, एक मन्त्र में कैसा अच्छा कहा है:- 


संगच्छुध्व संवदध्व संवो मनांसि जानताम। 
देवा भागं यथा पूर्व सजानाना उपासते॥ ऋ० 


हे मनुष्णे तुम मिल कर चले, मिलकर बेले,, और मरिक् 
कर ही एक दूसरे के सुख दुख के साथी बने ! 


( १६ ) 


जब से दम ने वेद भगवान्‌ को परिणम रमणीय श्राक्षाकोा 
झुलाया है तभी से यह दशा प्राप्त हुई है | जे। मेरे श्रोर श्राप 
के सम्मुन्न है। आज हिन्दू जाति को विचार शक्ति को भयानक 
भूल का संक्रामक रोग लग रहा है, इस की यदि काई श्रयूक 
श्रीपधि है ते केवल संघ-शक्ति ही है| बस, इसी भाव का | 
लेते हुए उस परिडत ने हिन्दू-सब्ठन का नाम लिया होगा 
जे। समुचित ही था | इस हिन्दू-लडूठन की श्रावश्यकता 
गुएडे तैयार करने के लिये नहीं है। किन्तु सच्चे श्रोर पक्के 
श्राय्यं बनाने के लिये हैं। जिस का श्रथ एक स.जन समुदाय 
ही दे सकता है। सम्पूर्ण देश में ऐसे नवयुवकों को परमा- 
वश्यकता है, जे। मानवीय प्रातृभाव के आदर्श मेल से युक्त 
नपम्नतापूबक, श्रपत्ी जाति की सेवा कर सके, यदि हमारी 
ज्ञाति के क्रिसी व्यक्ति पर काई आततायी अत्याचार करता है 
ते हमारे ख्न्‍द्र उस आततायों के मुकाबला करने की शक्ति 
है।नी बांहिये, और यद्द शक्ति बिना सडृठन के नहीं श्रासकती | 


सघ शाक्त शुभ तराण सुहाह' 
के (५ 
तरहु बठि सब पल पुल भाइ ॥ 
खल दल दलन होय दुख दीजे | 
ऐसे सुखद नियम कर तीज॥ 


का 


है श्ग 
पचस्र त॑ 
ठूअहूत का रोग 
ब्को 

बृद्धामरद्दात्पा ऊ) | यह ते सब ठीक है, परन्तु उस 
और्य-र गा जिक पंडित न तो अपने मारमान में ये कदा था 
कि; छूत्रा छुत के भूत को दिल्‍्दू ज्ञाति से एक दम एथक कर- 
देना चादिये। किसी के छूते से कोई श्र८ नहीं हे।ता सबके 
समानाधिकार मित्नना चाहिये सब ही परमपिता परमात्मा 
के प्रिय पुत्र है। जब ऐसे म्ाव आज़ायेंगे तमी देश तथ्य 
जाति का भत्ना हैागा | क्या, ऐसा मी कभी होसकता हे ! 

साधुः-बड़ जी, दिन्दू जाति को कमजोरी का मूल 
दषाणु ता यही है | जब तक इसका निवारण नहों होता, तब 
तक्क उन्नति केबल शश-»४] के तुल्य हैं। हमारी यह मेहमयी 
प्रमाद निद्रा इतनों प्रबल होचुको है, कि अनेक प्रकार के अप- 
मान और अत्या हारी का सर्द हुए भी भड्ढ नहीं होती | एक 
महांता! का बचन दे किः 
विज्ञादतों प्येतान विद विपज्ञाल जटिलान । 
/नेप्ुज्चामो मेह।न्‌ अहृदगहनो भान्ति माहिमा॥ 

अर्थात्‌ हम ले'ग यह जान भी रहे हैं, कि हमके चारों 
ओर से विपतत्ति के जटिल जात ने ज़रूड़ रक्‍खा है| फिर भी 
अशान झुंपो शत्रु से अपना पांछा नहीं छुड़ाते। इस से बढ़- 
कर भूल को मद्ििमा श्रोर कया होसकती है। केघल अपने 
आपके पवित्रस्मन्यता का यह एरग्यम हुआ, कि हमने 
अपने सात करोड़ छ्वाटे भारयें का अ्रछ्ूत कद २ कर शभ्न्य 





( श्म्म ) 


घधम्म।वलम्बिडे' के लिये नित्य प्रति का शिकार बना दिया | 
मद्रास प्रान्त में ता इच्च छुग्राछुत के भूत ने बड़ा भयानक 
रोब ज्ञमा १क्ला हे, जब ऊाई ब्राह्मण ज्ञाति का मनुष्य, 
किसी माग से सशुज्ञरता हे तो अपने कानों का दोनेर हार्था से 
दबाकर श्रीर हा-हा ह-ह शब्द करता हुआ दे।ड़ लगाता है 
भय यह है कि उसके पवित्र कानां में फकिसा अरछूत का शब्द 
न एडज़ाय, क्‍्यां इस पाख्ररडका भी काई प्रतिकार हे? संस्क्र 
के कई पक्ष अन्थों में तो यहां तक लिखा है, कि श्‌ द्र याद बेद 
के खुनले ते उसके कारों में गरम सीसा और लाख भरना 
चाहिये, शुद्र के समोप बेठकर वेद मन्त्रों का उच्चारण नहीं 
करना चाहिये क्यों कि शू दर इल शान के तुल्य है :-- 
न शूद्राय मरति दद्यात्‌ । 
अर्थात्‌ शुद्र का उपदेश भी नहीं करना ज्ञाहिये | क्रितक्षा 

भयानक भेद है कहां ता वेदान्त की अभेद बद्धि, 'सर्व 
बंद्र|हिणी तद्धि, सर्वे खत्विदंत्रह्य चाली ब॒द्ध और कः 
यह कान, आकाश पाताल रा अन्तर दे या नहों ) न मालूम 
एस उद्दार चे८' आाचार्य्पा की लेखनी इतरी निष्छु" कया बन 

ई परिणास इसका यह टआ कि प्रात: स्मरणोीय शहराचाय्य 
जी का जअन्म्रभूमि मालावार भें पिछले दिनों केवल सत्रद लाज 
मापत्ताओं से पत्रासलाख हिन्द वेहव'द पीटे गए, ओर उनकी। 
बह बेटियां का दुदशा गआ्तताया मापल्ाओ ने जो की थी उसे 
में आपके सामने इस भागोरथी के पवित्र तट पर बैेठऋर 
कहता नहीं चाहता कहां ते। भारत वर्ष का वह उदार युग 

ब किभादाण तथी चाराडाल में सम वद्धि रखनेवाल्ते व्यक्ति 

सच्च पंडित कद्दणात ये जैसा कि गीता में भगवान्‌ 
श्राकृष्ण ने कहा है ! 


( २६ ) 


विद्या विनय सम्पन्न ब्राद्मण गाविहार्तान । 


शानचचव श्वपराक थे पाइला; ससदाशानई | 

गाता अ० ५। १४८ 
* हे अजंन | विद्या और विनय से युक्त ब्राह्मण में, गो में 
हाथो में तथा कुत्ते ओर चाराडाछ में समान दृष्टि वाले जन 
ही पणिडित होते हैं | परन्तु बतमान समय की गति ता 
देखिये कि परम पिता परमात्मा की कृपा का ठेका अपने के 
ऊंच मानने वालें ने ही ले रकल्ता है और बड़ अ्रभिमान से 
कहते हैं कि मुक्ति का अधिकार सिवाय हमारे और किसी 
के। नहीं है । न मालूम ये लाग ऐसा कहते समय भगवान्‌ 
७षण की उक्ति का क्यें भूल जाते हें--गीता में लिखा हैः-- 
मां हि पार्थ व्यपाश्ित्य येडपिस्यु;ः पापयोनय; । 
स्त्रियों वेश्या स्तथा शूद्रास्तेउपि यान्ति परांगातिम्‌ ॥ 

गाता अ० & [ ३५ 

हे पाथ मेगा आश्रय लगे से स्त्री, वैश्य ओर शुद्र ४दि 

जितना भा नोची श्र णी कं यानि है वे सब परम गति का 
प्राप्त हा ज्ञाती है | अब कहिये सगवान्‌ कृष्ण का बबन खत्य 
मानता ज्ञाय या इन व्यश अमिमानियां का ? विश्वास रख्ये 
ज्ञिन अपने सात करे।ड छे.टे भाइयें का हम कत्ते स भी 
बदतर सममते है उन्हें दसर धरम वाल प्रम से अपनाने के 
लिये भुज्ञा पसारे बुल्ना २हे हु आर अपने समानाधिकार देन 
का वेयार २हते है । अब कि दम अपन दलित भाइयें के साथ 
इतना अन्याय कर रहे हैं ता हमारे साथ दूसरे लाग अन्य,य 
क्यों नहीं कर उन का ऐसा कप्ना यथाथ ही मालूम देता है 
क्या कि एक उठ भाषा के कांब न कहा है; 
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सताना बेगुनाहों का नहीं बरबाद जाता है। 
सताता जो किसी को है सताया आप जाताहे ॥! 
ग़मज़दों का आहो नाला रायगां होता नहीं । 
या ज़्मी होती नहीं या आसमा होता नहीं ॥२ 


यही कारण है कि जब गोरों और काले के अ्रधिकारों फे 
विषय में राजकीय सभा में विचार होता है, ते ऐसी ही 
अड़चन, विध्न बाधा रुप से उपस्थित हे। जाती हैं | छुआछूत 
के भूत ने हमारे विश्व विख्यात सर्व समर्थ आय्यं घमम का 
इतना संकुचित तथा कमज़ार कर दिया है कि जहां किसी 
छोटे भाई का अड्ग-स्पश हुआ तो बस हमारा धर्म हवा दे! 
जाता है, यदद धर्म है या छुई मुई का बंटा है ? जिस घमं का 
नाम मानव नदीं, वैद््‌क नहीं, आय्य नहीं, सनातन नहीं, देव 
नहीं, गंधव नहीं, ऋषि नहीं, मुनि नहीं, 'दिन्दू' पड़ गया है 
जे किसी भो प्राचीन ग्रन्थ में लिखा हुआ नहीं मिलता, एवं 
जिस धर्म की यह प्रथा है कि नो क्ौजिये तेरह चूहहे, सात 
गुरुराती ओर नो चूढ्हे | यदि श्राप का विश्वास न हैे। ते 
जब कभी अवसर मिलते ता काशा का पाठशालाशओं में देख 
क्ेना |] ्रव श्राप ही बताइये कि ऐस नाजुक धर्म के मानने 
वाले कब ओर केसे झपनी उन्नति कर सकते है ? एक छुसल- 
मान देास्त ने एक हिन्दू से कद्दा कि जनाब, माफ़ काजियेगा 
श्राप का धरम ते। चूट्दे में गया | परन्तु हमें तो मालूम द्वेता 
है कि हिन्दू धर्म चूल्दे में भी नहीं हे | यदि चूल्दे की पवित्रता 
का द्वो ठीक ध्यान रखते तो भी ते ठोक था कक्‍्यें कि चूहे 
की पवित्रता निरशामिष भाजन पकाने में है परन्तु यहां ते 
बहुत से ब्राह्मण दरत्रिय ओर शूद्रों का भेज्नन द्वी बिना मांस 
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के नहीं बनता | थे लाग भेड़, बकरी, भेसा, मछुज्ली कई प्रकार 
फे पक्षी ओर सूआर द्रिन आदि जानवरों का हंसते २ चट कर 
जाते हैं, क्या इसी का नाम अहिंसा धर्म है महात्मा कब्वीर ने 
कहा है कि--जी के भीतर सुर्दा पाक, नहाय घेय कर जाम! 
इस लिए ऐसे लगा का चूल्हा भी पवित्र न रह सका, चाम 
मार्ग और पंच मकार के लाग आप के इस्ती बिशाल हिन्दू 
धम में मिल सकते है अ्रन्यत्र नहीं | प्राचीन ग्रन्थों में इस 
प्रकार की व्यथ छूम छूत का कहीं भे उल्लेख नहीं है, यदि 
कट्टों है भी ते व्यांक्त विशेष के लिये है किसी जाति विशेष के 
लिये नहीं | जिस चाज्ञ के छुन स हानि हाने की सम्भावना 
दे वही अछूत कद्दलाती हैँ, जैसे सप॑ बीकछू आ्रादि । भल्ता 
मनुष्य के छुने से भी कभों हानि है।ती है ? जब से ऐसे भाव 
भारत निवासिशां के हुए तभी से संकेाच हाता गया, ओर 
अपने धर्म के सर्व सामथ्य का भूलते चले गये | ऋषियें ने 
धम शास्त्रों में अनेक जगहा में छूता छूत को एक दम निषेध 
किया है जैसा कि हस एलेाक में वणुन है: 
विवाहोत्सव यज्ञषु संग्राम जल विप्लवे ' 
पलायने तथारण्ये स्पश दाषो न विद्यते ॥ 

अर्थात्‌ विवाद्द में, उत्सव में, यज्ञों में, युद्ध मे, पानी की 
धाढ़ में, दोड़ने में तथा जक्गल्न में स्पशे दे।ष नहीं लण्ता | इस 
कार के भाव जब तक हमार देश मे रहे तब तक कल्याण का 
द्वार खुला रहा अब तामसी बुद्धिने प्रसार पाया ता सब 
का सत्र ढांचा ढोला हैं। गया भगवान्‌ कृष्ण ने गाता में 
घतलाया है कि:-- 


अधम घधममिति या मनन्‍्यते तम्सावता 
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सर्वार्धान विपरीतांश्व बुद्धिःसा पाथतामसी ॥ 
गोता श्र० १८ । ३२ 
हे पाथ जे बद्धि ग्रश्ञान से घिरकर अधम के। तथा सब 

अर्था का विपरीत हो जानती है वह तमसी कद्दल्ाता है यद्ी 
कारण है कि श्राज़् भाश्तवषे मे सब काम विपरीत होते ज्ञाते 
हैं परस्पर सहानुभूति का चिन्द्र भी दिखलाई नहीं दृता । हां, 
चाह्य आडम्बर ते इतना बढ़गया हैँ कि जहां हमारे ऊपर 
किसी छोटे भाई की छाया भी पड़गई ते। हमें प्रयश्चित्त क' ने 
की नोबत आज़ाती है इसी का नाम ते। दम्भ है अह। ? दम्म 
का नाम लेन से मुझे दे। श्लेक याद श्रागये जे संस्कृत के 
पक प्राचीन ग्रन्थ ( प्रबोध चंद्रादय ») नाम के नाटक में 
लिखे है | इस ग्रन्थ का एक अस्ुसवी और सहृदय, तपम्वी 
ब्राह्मण कृष्ण मिश्र' ने बनाया हैं | दम्म अहंकार से कद्दता हे:- 

सदनघछुपगतोा5हं पूवमम्मोज योने:, 

सपदि मुनिभिरुच्च रासनेषू ज्मिनेषु । 

सशपथमनुनीयष ब्रह्मणा गामयाम्भ:, 

परिप्ृजितनिजोरा वा ग्रहेणा सितोस्मि ॥ 

दम्भ बोला कि में एक समय वह्मा जी से मिलने के लिये 

उन के मकान पर गया बस, फिर क्या था ममझे दूर से ही 
आता देख कर सब ऋषि सुनियां ने एक दम अपने अपने 
आसने के छोड़ दिया, ओर ब्रह्मा जी ने मुझे बैठने के लिये 
अनेक कस्मे दिलाई | जब में नहीं बेठा ता गऊ का गोबर मंगां 
, कर ओर उस गे।बर से अपना जांघ के। मल कर खूब साफ 
कर चुकने के बाद अनेक प्रार्थना करके 'मुभे अपनी ज्ञांघ पर 
बिठलाया | यह सुन कर अहद्भार बेला:-- 
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नास्माक जननी तथोज्ज्वल कुला सच्छो त्रियाणा पुन* 
व्यूडा काचन कन्यरा खलुमया तेना5स्मिता ताधिक: 
अस्मच्छुपालक भागिनय दुहिता सिधथ्याभिशप्तायत 
स्ततसम्पक वशान्मया खगहिएी प्रेयस्यपिप्राज्किता॥ 


भाई दम्भ तू अपनो इतनी प्रशंसा क्ये। करता हे ) मेरी 
कथा ते सुन | मेरो माता किटी अच्छे खानदान की नहीं 'थी 
बल इस देाष की दर करने के लिये मेने बड़ी छानबोन के बाद 
एक श्र पट श्राजिय कुछ की कन्या से अपना विवाह किया था 
इस बात में में अपने पिता से भी एक दज्ञ बढ़ चुका हूं एक 
दिन मेरे साले के भानजे को लड़की पर किसी ने मिथ्या 
दे।धारापण कर दिया था ओर उस कड़की ने आकर मेरी स्त्री 
का छु दिया था [ बस इनने अपराध से ही, में ने अ्रपनी प्राण 
प्यारी नारी का सवदा के लिये त्याग दिया | बतला में बड़ा 
या तू? (साशु के मुग्ख ले इन दोनों श्लाकाों कः अ्थ सुनकर 
बृद्ध बड़ा खुश हुआ ओर उस की यह खुशा हृदय में न समा 
सकी झट खिलखिला कर हंस पड़ा | साधु ने कहा बड़े ज्ञी ! 
हंसते क्या है! यह ता राने को बात है | इस प्रकह्नार के दम्भ 
ओर शहड़ार ने इस जाति का तबाह कर दिया है | जिस|धर्म 
में एक जाति की च्यार ज्ञाति और चार जाति की चार हज़ार 
जाति हा गई हीं, था एक दूसरी का छूने में भी संकाच करती 
हे, एवं जिस घर्म पे चार वेदों के चार हजार सम्प्रदाय बन 
गये है।, ऊेः एक दूलरे को निन्‍्धय ?णग्ते है', ओर जिस धमंके 
उपदेशकों में संन्‍्याली, उदालो, वैशंगी, निरज्जडी, निर्वाणी, 
निमले, जूना, कनफटः।, कबीर पंथी, गे।रख पंथी, धीखा 
पंथी, कूड। पंथो, दादू पंथी, साथना पंथी, रामा मन्दी, 
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रामानु जी, शंकरी, वल्लभी, मध्वसम्प्रदोयी, निम्बोर्की, चेतन्य 
'पंथो, शेव, शाक्त, वेष्णब, गाणपत्य, स्मात्त, गोखामी, राधा 
स्वामी, विश्ने।ई, सुथरेशाही, वेनामी, निराकारी, चरणदासी. 
खासती, मूतकदासो, रंदासो, सैनाई, मोराबाई, सखीभाव, 
हरिए्चन्द्री, जेगी, जड़म, ऊष्येबाह, आकाश सुखी, नख्त्री, 
गूदड़, रूख ड़, सूक्षड़, कड़ालिड्ली, कानचेली, कारवेली, बाम- 
मर्गी, करारी, अधकारी, सेरी, बाचालाल्ली, प्राणनाथी, देव- 
दासी, संत नमी, रविनारायणी, शून्यवादी, जैनी, दिगम्बरों, 
श्वेताम्बरी, पीताम्बरी, ढंढिये, बिहारी आदि फिरके बनयए 
हां, जे! एक दूसरे का बेन केन प्रकारेण नोचा दिखाने को 
कमर फसे तेयार रहते द्ाँ तो बता्रो इस ज्ञाति की श्रधेगति 
क्ये नद्दे। | उसे कान रोक सकता है, ऐसी द्वालत बेखकर 
ही ते कदना पड़ता है ) 
ऋकरवित्त 
भारत सर सल का भरा | सरभार जया 
एसा किसी देश भ भी नामको न पाती है । 
दुष्ट दुराचारियं की दुष्टता का अत नहीं, 
दासता की बेड़ी में स्वतंत्रता लजाती हैं । 
ज्ञान हीन गुरु बन गोरव गंवाय दियो, 
भेद सावता से भरपूर हिन्दू जाति है । 
कहां ले। बतावे छूत्रछुत के ढक्रालले से मिन्न देशवालों 


से अछुत द्वी कद्ट-ता हैँ ] इतना कहकर, मदत्मा जो अपने 
मन दवा मन में कुछ विघारने लगे | 


षष्ठ: तरग 
अछ्ूतोद्वार 


बृद्ध:--महांत्मा जी जे बात आपने बतलाई हैं वे सब 
ठीक ही हैं आपके समझाने की रोति द्वी विचित्र हे मेरी करीब 
सत्तर साल्न की उप्र दोचुक्ी है | मेन अपने सिर के बाल धूप 
में पका के तो सफेद किये ही नद्ीीं है। में भी तो कुछ देश 
काल का समभता हूं। मेरा विश्वास होगया है कि जे आप 
कहते है, सव सच कहते हैँ | इसमें भी यदि काई बिना समझे 
हठ कर ते। उसकी यह भारी भूल है। अभी दो तीन बातों में 
मुभे सन्देद है, कृपया उन्हें और समभा दीजिये फिर ऐसा 
अवसर कहां मित्रेगा, आप जेसे महात्मा राज़ रोज़ नहीं 
मिलाकरते ) उस्र पणिडित ने कहा था कि-अपने छोटे भाइयें 
की भी बड़ा बनने के लिये अ्रवलर दा ] इन्हे अछुत कहना 
भारा पाप है| इस पाप का प्रायश्चित्त यही हे कि इन ले|गों 
के बालकों के अपने बालकी के साथ पढ़ाना लिखाना चादिये 
ओर इन लेगों के अपने कूओ पर बिना रोक टोक पानी 
भरने देना चाहिये, एवं देव मन्दिरां मे इन्हें देवताओं के 
दशंनां से वश्चित नहीं रखना चाहिये अर्थात्‌ इन लोगों के 
अधिकार भी अपने बराबर ही समभने चाहिये! से क्‍या 
यह बात ठीक है | इसमें ते। मुझे गड़ बड़ मालम द्वेती हे 

साधुः-क्या गइबड़ मालूम हातो हैं ! 

बृद्धझऔ--यदि थे लेग अपना काम काज छोड़ दंगे और 
सब पढ़ने लिखने त्रग जांयेगे ते। हम ले।गें के बड़ी दिकक़त 
उठानो पडेंगो ! 


( है६ / 


साधुः-प्रथम ते आपका यह विचार ही स्वार्थ से 
परिपूर्ण हे ] क्‍या परमात्मा ने इन ले।गों का इसी लिये बनाया 
है कि अपने ्रापका उच्च कदने वाले की हमेशा ठोकर खाते 
रहें और थ॑ तक भी न करें, क्या इसी का नाम इन्साफ है में 
आपसे पूछुता हूं, कि हिन्दू जाति के बहुत से श्रन्य लोगों ने 
अपने पेशे छोड़कर दूसरे काम स्वीकार करलिये, ते क्‍या 
दिकफुत हुई दूसरी बात यद है कि अपना २ पेशा श्रर्थात्‌ काम 
करने से काई नीच या ऊंच नहीं द्वाता ] नीच ऊंच होना 
ते शुभा शुभ कमे करने पर अवकम्बित है ] ठीक कहा है;-- 
यात्यधो5धो ब्रजत्युच्चैनरः स्वैरेव कमेलिः । 
कूपस्य खनितायद्वत्‌ प्राकारस्थ चकारकः ॥ 
शर्थात्‌ मनुष्य अपने ही शभाशभ कमा से ऊपर नीचे 
चला जाता है : जैसे कूआं खेदने वाला नीचे जाता है, तथा 
काट बनाने घाला ऊपर चढ़ ज्ञाता है। यदि इनका अपने 
करने में ही ज्ञाभ मलम होगा ते कदापि उन्हे न छोड़े'गे 
किन्तु और सुचारु रूप से करगे ? देखिये, बहुत से ब्राह्मण 
ओर बेश्य चमड़े की दकान करते हैँ, उन्हें किसने जाति से 
पृथक किया | बड़े दुःख की बात है कि एक ऐसा मनुष्य जो 
हिन्दुओं का काफ़िर कहे, और हिन्दू समाज की परम पूज्य 
गै। का मार २ कर श्रपने पेटके कबरिस्तान बनाता रहे, शोच 
क्रिया के कुछ भी न समझे, हर समय हिन्दू समाज को 
नीचा दिखाने के लिये कटिबद्ध रहे प्रत्येक काम हिन्दुओं से 
विपरीत करे, मिट्टी के बरतन से आबदस्त लेकर उसी बतंन 
से कूए का पानो निकाले, तब ते। हिन्दू पंचें के कान पर अं 
सक न रंगे । और यदि फाई हमारा ही चमंकार भाई जो 
ख्िर एर एक फूट क्षम्बी खुटिया रक्‍ले, गेवंश की रक्षा का 
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पक्षपाती हो, राम नाम का जप करते हुए जिसकी जिव्दहा भी 
मे थकती दे, गाय के देखकर श्रद्धा युक्त हाज्ञाए, हर एक 
काम हिन्दू धर्म के अनुसार करे फिर भो वह माँश घोकर 
पीतल या लादे का बतंन कुएं में डालदे ते हिन्दू घम॑ काफूर 
देजाए कितनी बेइन्साफ़ो है! कितना घोर शअ्मन्याय है। 
कितनी विपरीत भावना है, और कैसी विशार भूल है । 
हमने बहुत से ग्राम में देखा है, जहां इन भाइयें का निजी 
कूआ नहीं देता वहां एक २ मील की दूरी से पानी नाते हैं ! 
ध्रथवा तालाबों का मैला पानी पी २ कर श्रनेक रोगों के उद्र 
प्रकापों के शिकार बने रहते हैं। दा हनत ! गड्ा यमुना आदि 
पश्ित्र नदियें से सरसबव्ज़ इस शअ्रार्य्यावत्त में, हमारे सात 
करेड भाई अरब ओर ईरान के रेतोले प्रदेशों की तरह पानी 
बिना कष्ट भेगते रहे, तो बताओ ? इन्हें इल पवित्र भू मांग 
में जन्म चारण करने का क्या फल मिल्रा । 

बृद्धऔौ--अजी, महाराज, ये क्षेग स्वभाव से ही नीच हैं | 
इन्हें कोई कितना ही समभावे कुछु समभते ही नहीं । ये ते। 
शपनी इसी हालत को श्रच्छी समभते हे । एक दोदे में कहा है- 


ऊंच ऊंच से मिलत हे, मिलत नीच से नीच। 
पानी पानी में मिलत है, तिलत कीच में कीच ॥ 


साधु:--कुछ (हंसकर) महाशय जी, इसी का माम ते 
भूल है खमाव से काई जाति नीच नहीं द्वेती। हां, श्राचार 
होन देने से नोच कदलाने लगती हैँ। आज जिन्हे आप 
अंची ज्ञाति देखरहे हैं इतिहास बतलाता है कि किसी समय 
ये भो निम्न कोटि में ही थीं, फिर झोचार और ध्यवहार के 
छुघार से खुघर गई । हमने घया को दृष्टि से देख २ कर इन 
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लेगों के छझदये के। नितान्त कमज़ोर करदिया है। किस 
के जन्म सिद्ध अधिकारों के! हनन करना कैखा घोर पाप है 
श्राज इस पाप का प्रायश्चित यही द्वासकता हे कि हिन्दू 
धर्माभिमानी लेाग दत्तदित्त दवाकर इन भादइयें की नेतिक 
तथा माली दालत के सुधार में त्रगञआंय। प्रत्यक्ष उदाहंप्ण 
है कि ईसाइयें की मुक्ति फ़ोशों ने कई लाख कज्र और इ्मे। 
के ईसाई बनाकर शअ्पने में मिल्लो लिया है ] अब वे मसीह 
के पक्के भक्त बनगए है, उनकी सनन्‍्तान पढ़ने छिख्तनेचाली 
सभ्य कीम कहलाने लगी है| परन्तु हम लेगों ने ते ऊंछा 
ओर नीडा इन दे। शब्दों का ही मुद्दवत से कणठस्थ कर रक्‍खा 
है।न तो स्वयं आगे का बढ़े और न दूसरे का बढ़ने दें एक 
मोटी मिसाल हे कि (मर न मंज्ञा देय) महाभारत में लिखा है 
कि पक समय विश्वामित्र ऋषि एक ऐस ग्रहस्थ के यहां गए, 
जिसे वत्तमान में दम लेग अछुत कहकर पुकारते हैं देखिये:-- 
प्रविश्य च गह रम्य मासने नाभिपूजितः 
पाद्य माचमनीयज्च प्रतिग्य द्विजोत्तमः ॥ 
बनपवथ आअ० २७ 

अर्थात्‌ गोमय आदि से लिपे पुते अति रमणीय उस के 

घर में ऋषिवर विश्वामित्र ने प्रवेश किया, ओर उस गृहस्थ 
ने ग्रासन बिछां कर ऋषि का चरण धाने के लिये तथा 
ग्रायमन करने के लिये अल दिया, ऋषि ने उसे खसहषे 
स्वीकार किया [| इस से मालूम दाता हे कि उन ऋषि मुनियों 
का उदार धर्म आज़ कल के धरम ध्यजियों जेसा नहीं था, जो 
दूसरे की हवा लगते ही बिगड़ जाय, उन का धाम्रिक 
विश्वास इतना लज्जायुक्त नहीं थां कि किसी शछुत से छुने 
मात्र सं दा कज्नावती के वुच्त को तरद्द मुस्का जाय । उन 
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तत्वदर्शी तपोघन तापसों का धर्म किसी मरखने पशु की 
तरह नहीं था, जे। किसी का भी अपने पास न आने दे, उन 
की धामिक व्यवस्था किसी आज्ञ कल ग्रृहस्थ के, उस कूएं 
की तरह नहीं थी जे कि उस ने अपन घर के चोक में बनवा 
रक्स्रा हे। ओर पानी पीने के लिये किसी का भी आज्ञा न 
देता द्वा [ आप ऐसे कूएं के विषय में किसी डाक्टर से पं छिये 
वह एक दम बिना सह्लाच के कह देगा कि यदद कूओआं अनक 
दुःख दायी रेागें का उत्पादक है। उन मान्यास्पद मुनियें का 
धम किसी एक घर में रक्खे हुए दीपक की तरह नहीं था, 
जा घर से बाहर की बस्तुओं का दिखा ही न सके । किन्तु 
उन का धरम दिवाकर की तरह सब की प्रकाशित करने वाला 
बुरी भावनाओं का ससूल विनष्ट करने वाल्ला, पापियोां का 
धमाोत्मा बनाने बाला, नीच के ऊंचा करने वाला, कमज़ोर 
में विपुल बल भरने वाला ओर हिंसकां का दया धाम बनाने 
वाला था । क्यां कि उन का धर्म सब समर्थ था, और खर्व 
समथ को कोई देप नद्दीं छगता:-- 
समरथ को नहिं दोष शुसाहई। 
राधपावक सुरसरि की नाई ॥ 

वुद्ध- ( कुछु लम्बा श्वास लेकर ) श्रज्ी अब ता खब पक 
हे।ना दा है किसो का क्या बश हे६ंसमय सब कुछु करा त्वता 
कि साधु-बात ते ऐसो ही है ओर हिन्दू ज्ञाति का कक्यांण 
भी तभा देगा ज्बकि एक बार सब एक हाजांय अब श्रन्याय 
की पराकाए्रा दे। चुकी है | भारतवर्ष के सामाजिक बल्ल के 
छुआ्रा छुत .का बीमारी बहुत कुछ खा चुकी हे | इस के मुक्ति 
पथ में घणा की असहा वायु काफी कांटे वो चुक्ो दे [ यह 
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विश्व-विजयिनी जाति पांच हज़ार बधों से आज तक खूब 
से। चुकी है | इस के सामाजिक कठेर नियमों से नौची कह- 
जाने वाली जनता भली प्रकार रो चुकी है| विचार परम्परा 
ते देखिये ? जिन कूओं पर सरकार की तरफ से चमेकारों 
को पानी भरने की इज़ाज़त मिल्ल चुकी है उन पर थे अपने 
घड़ों का कूए की मन पर नहीं रख सकते | अर्थात्‌ मैज्े कुचेत्षे 
पैर लेकर ते। कूए पर चढ़ जांय परन्तु अ्रच्छी ज़गद रखने 
बेग्य घड़ी का ऊपर नहीं रख सकते [ इस फिलासफ़रो का 
भा कोई श्रन्त हे ? मेंने एक दिन एक परणिडत जी के मुख से 
सुना था | उन्हों ने भी ऐेसा ही लम्बा श्वास खेकर अपने 
पास बेठे हुए आद्‌मियें से कहा था;--- 


प्राप्त कलियुगे घोरे सर्वेवणाः द्विजातय/ |... 
भाई, जब घेर कलियुग आवेगा ता खब दिज़ाति हे। 
क्लांयगे यह सब कुछ शास्त्रों में पहिले ही लिला है, साई 
घत्त मान में दे रहा है। यह सुन कर मेंने कद्दा कि महाराज 
यदि शास्त्रों की ऐसी हो श्राशा है ते श्राप इतने चिन्तित 
फ्यें दे रहे हैं ? उन्दों ने उत्तर दिया कि ऐसा हमारा खभाव 
हो है | अन्दर से ते हम भी इन दीन भादयों का उद्धार चाहते 
हैं। मेंने कहा कि महाराज | यदि यदी बात हैं ते-- 
मनस्येक वचस्पेक कमंरयेक॑ महात्मनाम। 
मनस्यम्यद्‌ वचस्यन्यत्‌ कमंएयन्यद्‌ दुरात्मनाम्‌॥ 
अर्थात्‌ भ्रष्ट पुरुषों के मम वाणी ओर कम में एक ही भाव 
हुआ करता है | ओर दुष्ट पुरुषों के मन में कुछ, तथा घचन 


में कुछ, एवं कम में कुछ ओर ही हुआ करता है। वणि्डितजी 
ने कहा कि भोई यदि दम ऐसा न कर ता हमारा सारा दी 
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काम खराब दे। ज्ञाय । बस फिर में क्या कहता ? आंप ने 
श्रमी जे एकमएक होने को बात कही थी, से एकमएक ते। 
हम उसी दिन दागए थे जिस दिन हमारे ऊपर शासन सत्ता 
की बागड़ार विदेशी बणिकोां न अपने हाथ में लेली था। आप 
ही बताइये सरकार। नेकरी करने वार से क्या बचा है? 
जद्दाज़ों पर माल लादने वाले हिन्दू कुलियाँ के। गोमाँस भी 
लादना पड़ता है | जिस विलायता कपडे में चर्बी ज़गतो है 
उसे सब खुशी से पद्दिनते है| बम्बई की चीनी का इस्तेमात 
करते हैं । नल का पानी पोते हैं। रेलगाड़ी म॑ सभी बैठते हैं, 
क्या काई कद्द सकता है कि भज्ो क्‍यों आबेठा, उत्तर मिलेगा 
कि टिकट लेकर | चमारों और धानकों का घो मुसलमान 
दुकानदार ले आते है, और बाज़ार में षेचते हैं, उसे सब 
खाते दी हैं | सेड़ावाटर की बेतल पीते हो है। जिस ख्ांड 
ओर शक्कर के चमार मज़दूर पैरों से मलकर साफ़ करते हैं, 
उसे बिना संके।च सब खाते हैं । चमारेों श्रोर मुसलमानों के 
हाथ से रस पीते हैं। कद्ांतक कहें, इत्यादि बातों के थोड़े 
से हिन्दुओं का छेड़ सभो करते है। फिर भी हम सबसे बड़े, 
» इसी का नाम ते। अन्धेर नगरी है ] इन द्वानिकारक बातें का 
ते हमने कुछ भी प्रतिकार नहीं किया, किन्तु अपने परिवार 
को दो छिन्न भिन्न करना सीखा । अनेक सदियों से (गेद्देशर) 
ओर (गेहेनदी) बने रहे, श्रपने से छोटे को और बड़े का श्वान 
समपग उाटाना ही हिन्दू जाति के बहुत से मनुष्यों का काम 
रहगया दे] इस भू ठ का कुपरि णाम यद हुआ कि श्राज़ भारतवर्ष 
में दश वर्ष के श्रन्द्र पास हज़ार हिन्दू तो यवन बन गये और 
पक लाख बीस हज़ार ईसाई बनगपए ) परन्तु हमें ख़बर ही 
नहीं, खबर ते तभी देतती, अब दम झपनी जाति से इमदररों 
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रखते । श्राप कभी छिसी बानरी के बच्चे के पकड़कर देखिये, 
बानरों के हल उाल का कैसा तमाशा द्वेता है। इसी का नाम 
ते हमदर्दी या सत्व रक्षा है। शआ्राज् हिन्दू समुदाय किसो 
छोटे भाई का आततायी के हथ्थों पिटता देखता रहता है,* 
परन्तु उसे बच्चाने का उत्साह उसके मन में नहीं हे।ता | इस 
लिखे हिन्दू जाति सुर्दा कदलाता है। क्‍यें कि भुदे में खुख 
दुःख , हानि लाभ, मान अपमान आदि बातों का भांन नहीं 
दाता | ज्ञबतक आपके शरीर में प्राण-संचार छुद्यारु रुप से 
हैं, तब तक यदि आपके पर में कहीं कांटा मी लगजाय ते 
मस्तक में तत्काल ही वेदना हाजाती है, और आपका मुख 
सी-सी शह्दीं से शोकाहुगार करने लगजाता है तथा हाथ भौ. 
एकदम उसी जगह पहुंचा ज्ञांता है, जहां कि कांट। लगा हुआा 
है बस, जवतक आप उसे न निकाल लंगे तबतक सुरू से 
सोना मुश्किल है, अब यदि आप के सुख और हाथ यह 
विचार कर तल कि हम ते ऊंचे स्थान में विराज्ञमान हैं, हमें 


है 

क्या परवाद्द हे यदि पैर में कांटा लग गया ते, और यह 

सेच कर उस कांटे को न निकाल ते इस का यह फल 
द्वेगा कि श्राप का पैर, पक जायगए एवं मार्चासक वृत्ति के 
दिन रात के लिये दुख दद का गुलाम बना देगा । इसी 
प्रकार जिस समय भारत व के वाह्मण, क्षेत्री, बेश्य और 
शुद्र पररुपर सहानुभूति का भाव रखते थे उस समय यदि 
किसी छोटे भाई को कहीं से आ्राधात पहुंचा ते। द्राह्मय उस 
की रक्ता के लिये ज्षत्रिय का प्र रित करता था, "ओर क्षत्रिय 
उस की रक्ता करता था, एवं वेश्य धन धान्य स उस का 
पालन पेःषण करता था, शूद्र वर्ण भी इन की इस कृतज्नता के 
वशीभूत द्वेकर तीनां बणां की सेवामें ग्रपना तन मत समपंण 
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कर देता था | परन्तु श्रव वे भाव कहां हैं श्रव ते यह कद्दाबत 
चरिताथ है। रही है किः-- 
चाहे को३ मरे चाहे कोई जिये । 
सुथरा घोल बताश पिये॥ 
ज्राय्य घर्म के विशाल बृत्त को जड़ का ते। काले और 
सफूद रघ्ञ के दे। चूदे, रात दित दमादम काट रहे है, और 
हम उस के ऊपर बैठ हुए सानन्द अपने उच्चपन के राग अलाप 
रहे हैं | क्या कहीं इस बखबरी का भी कुछ ख़बर है? किसी 
ने किसी वैद्यक ग्रन्थ में इस भयानक भूल की भी श्रचूक दवा 
देखना है ? 
परमात्मन | श्राप ही पतित पावन कहलाते है, दयामय ! 
आप हो भारत वासियों का सुवुद्धि प्रदान कौजिये । इतना 
कह कर वह दुश्धित हृदय संन्यास ध्यानावस्थितसा हागया॥ 





सप्तम तरंग 
शुद्ठि व्यवस्था 


बुद्ध-महात्मा जी | में एक बात ते भूल ही गया था, 
जे। मुझे सब से पहिले पूछुनी चाहिये थी [ वह यह है छि 
डस पणिडत ने बहुत से शास्त्रों के प्रबल प्रमाण सुना कर बड़े 
जोर के साथ कहा था कि मुसलमान ईसाई आदि काई भी 
फ्ये। न हे। सब को शुद्ध कर के श्राय्य धरम भें प्रविष्ट कर लेना 
चाहिए [ इस बात का सुन कर मुझे बड़ा श्रचरज हुआ। 
क्या श्राऊ तक कभी ऐसा हुआ भी है? 

साधु-कभी क्या हमेशा से ऐसा हे।ता श्रांया है हां बीच 
में यह पुएय प्रगति रुक गई थी, इसी से यह हिन्दू कोम मुर्दा 
कहलाने लगी क्येंकि प्राणयुक्त पदाथ के मुख्य लक्षण हैं कि 
आहार का ग्रहण करे एवं ग्रहण किये हुए का पंच्राव नितरां 
दुए अन्न ओर अजीण्णीय पदाथर का मल रुपेण त्याग करे, 
ओर श्रपनी सन्‍तान का विस्तार करे ] एवं क्रिया की प्रति 
क्रिया किया करे, बस ज़ब तक आय्य जाति जीब्रित दशा में 
थी, तब तक ऐसा ही द्वेता रहा | ब्रह्मावत्त से आर्यावतत ओर 
श्रर्यावतं से उत्तर दक्षिण भारत, गान्धार, बलतख बुख़ारा, 
बीन, जापान, बर्मा, कम्बे डियां, जावा, बाली सुमात्रा आदि 
द्वीपों मे इस जाति के शरीर तथा सन्तान का विस्तार होता 
रहा श्रोर प्र मं भाव अनेक दीनताओं का खेता रहा, श्राय्यं 
धर्म नई २ जातियों का आहरण ओर अपने विशाल कलेचर में 
अरणु एवं सम्मेलन करता रहा [ ओर जब से यह काय्य दका 
बसी से इस धम की शक्ति का द्वास देने लगा [ वाधक्य आ 
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गया श्रीर हीनता, मलीनता एवं दीनता तथा अ्रधीत्ता आती 
गई चारों झोर से संकाच ही संकेाच देने लगा बिस्तार का 
ते नामे निशान भी न रहा [ यह लब कुछ भूल के काभ्ण ही 
से ते हुआ। यदि यह डायन भून न होता ता हिन्दू ज्ञाति 
* झपने चिर संचित गौरव को कयां खाता, फिर यह दुद्शा भी 
न होती, आज यह जाति सुख चन से स्लाता, इस का सनन्‍्तान 
स्व सम्मान्य होता, बस भूल न हा सवनाश कष बोज्ञ बे;दिया 
अनेक फिरके बनते चले गये, भाग्त व्षे विभिनज्नता का केन्द्र 
ही बन गया, अनक मत मतान्‍्तरों न इस की सध शक्ति को 
समूल विध्वंस कर दिया [ पूृज्यपाद स्वामी शड्भूराचाये जी 
महाराज ने अपने जावन काल में साठ मता का खणडन किया 
*उनमें से कुछ के नाम यहां दिये जाते हैंः--भागबत मत, 
पढ्िघवेशाव मत, पंचराजागम मत, वेखानस मत, कमंदान 
वैष्णव मत, देरणयगर्भ मत, अग्निवादी मत, सोर मत, महा- 
गणपति मत, हरिद्वागणपति मत, नवनीतगणपति मत, उच्छिष्ट 
गणपति मत, स्वण सनन्‍्तान गणपति मत, शक्ति मत, महालक्ष्मी 
मत, चारदेवता मत, वामाचार मत, कापालिक मत, 
कमामिके कदेशीत, चार्बाक मत, सैगतमत, बोहुमत, जैनमत, 
मल्लारीमत, विश्वकसैन मत, मन्मथ मत, कुबेर मत, इन्द्रमत, 
यम मत, वरुशमत, शुल्यवादी मत, ज्ञाक मत, गुणमत, 
सांख्यां मत, योग मत, हठयेाग मत, पीलूबाद मत, कमे मत, 
चनन्‍्द्रमत) राहुमत, क्षपण॒क्र मत, पितृमत, सिद्धमत, गन्धवेमत, 
बृहस्पति मत, भूत,बेतालमतल, शअथेरीमत, गरुड़मत, श्रादि 
इन मतों का तथां किरात, हण, अश्रन्‍्ध, पुलिन्द, पुक्कस, 
ग्रभोर, कंक, यवन, खस आदि जातियें का खरणइन कग्के 
उन्हें शुद्ध करके आय्य घम में प्रविष्ट करलिया | पूथ्य 
'झशंकरा चाय के पास इन खबकी शुद्ध करने के लिग्रे फेव्रल्न यक्ते 
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प्रायश्चित्त था कि एक देा दिन बत करांकर यशोपबोत 
पहनाया जावे और गायत्री मंत्र बतल्लाया जावे | उन्होने थोड़े 
से दिनां में पच्चीस करोड़ मनुष्य, प्रायश्चित कराकर एवं 
यक्नो पत्रीत पदहनाकर और गायत्रो मंत्र का उपदेश देकर वर्णा- 
अ्रम धर्म के हामी बनालिये | यद्यपि थे लेग चारसे।, पांचसे। 
यथे तक वर्णाश्रम धर्म से बाहिर रहे उनका खाना पीना भी 
यद्‌ विरुद्ध था, क्योंकि व सबप्रकार केमांस खरा लेते थे, फिर 
भी उन्हें शद्ध करने में कुछ भा आगा पाछा न साया गया 

यह वृत्तान्त उनके जीवन चरित्र श्रर्थात्‌ (शहऋरदिग्विज्ञय) में 
लिखा हैं |] मेन एक पंडित जी की लिखी हुई एक छाटी सी 
पुस्तक देखो था उसमे उस वाग्य पंडित न पुराणों के बहुत से 
प्रमाण दकर दशहज़ार यवनां का शद्धि हाना साबत का है 
में भी आपकी इस विषय में संकड़ों प्रमाण खुना सकता हूं, 
परन्तु ऐसा करने क लिये समय बहुत कम हैं फिर भी दे। चार 
प्रमाण ता अवश्य हो सुनाऊंगा १ उन्हों स आपका पता लग 
जायगा कि धरम शास्त्र इस विषय में अपनी कया सम्मति देते 
हैं। देखिये महयि आपस्तम्ब करते हैं :-- 


बलादुदासी कृता म्लेच्छे श्राए्डालायरश्च दस्युभिः, 
अशुभ कारिते कम, गवादि प्राणि हिंसनम्‌ ॥ 
उच्छिछ माजन चेव, तथा तस्पेव भक्तणम । 
हजत्स्त्राणां तथा संग, स्तामिश्च सह भोजनम्‌ ॥ 
कृच्छान्सम्वत्सर कूत्वा, सानतपान शुद्धि हेतवे । 


ब्राह्मण: चत्रिय स्त्वधम, कृछान्कृूत्वा विशुद्धति ॥ 
अर्थात्‌ जे श्राय्यधम का मानने वाले पुरुष स्लेच्छ चांडाल 
दस्यु आदि नीच पुरुषों न बल्लात्कार से भ्रष्ट कर दिये है। और 
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उनसे गो आदि पृज्य पशुओ्रों के मरवाने का ग्रशभ काम भी 
करा लिया है। श्रथवा अपने भंठे बरतन भी मंजबवाये हैं। ओर 
अपना भंठा भेत्नन भी खबाय। हो, एवं उनकी स्त्रियों के साथ 
दष्कमे भी कर लियाहों, या उन स्जत्रियांका ग्रपन साथ भाजन 
(कराया हो ते एक वर्ष तक घत करा कर उन्हें शुद्ध कर लेना 
खाहिये। उनमें यदि कोई ब्राह्मण या ज्ञत्रिय पतित दो गया 
हो, ते। छुः मास के घत रखने से ही शुद्ध हो जाता है, और 
यही व्यवस्था बृहदु यप्त स्मृति के पांचवें अ्र्याय में लिखो है 
तथा इसी व्यवस्था का सहर्षि पराशर ने अपनी रमृति के छुठे 
अध्याय में कहा है श्रोर विष्ण पुराण में ता गक्लास्तान से हो 
शरद्धि लिखी है सा इस प्रकार हे: -- 

ज्ञानताउज्ञानता वाडापि, सक्तता5भक्तयाउपिवा कृतम्‌ 
रगगास्नान सवावध, सब पाप प्रणाशनम्त ॥ 
अमानत नावपा; सप|/ यथा ताहमरसप दशनात्‌ । 


गंगाया दशनात तद्वतः सब पाप; प्रछच्यते ॥ 
श्र्थात्‌ जानकर अथवा बिना ज्ञाने, भक्ति से अथवा बिना 
भक्ति से, भी किया हुआ गडह्ढा स्तान, सब पापों के दूर करके 
मजुष्षां का शुद्ध कर देता है । जिस प्रकार गरुड़ के देखते ही 
सपा का विष विनष्ठ हो ज्ञाता है ठीक इसी प्रकार गड्ढी के 
द्शनमात्र खे ही सब पाप भाग जाते है। कदिये जिस धर्म की 
नदियां में मी इतनी शक्ति हा तो फिर उस धमके मानने वाले 
के। दुसरे पतित मनुष्यें का शुद्ध कर लेना क्या बड़ी बात है। 
जहां गढ़ा जत्त पिलाया कि शुद्ध हो गया ) भविष्य पुराण में 
कण्व ऋषि ने दश हज्ञार म्लछी का शद्ध किया लिखा हे उसे 


में आप का पहिले ही सप्रमाण सुना चुका हूं, देवल स्मृति में 
भा शद्धि करनी खिली दे 
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अपेय येन संपीतमभर्यं पेन मत्तितम्त । 
स्लेच्छैनीतेन विपरेण, हगम्या गमन॑ कृतम्त ॥ 
तस्थश॒द्धि प्रवच््यामि यावदेक तु वत्सरमप्त॥ इत्यादि 
भावार्थ यह है कि जिस ब्ाह्मण ने स्लेछों के बशीभूत हो 
कर, नहों पीने बेगर्य वस्तु का पी लिया हो, या नहीं खाने 
बेरय के खा लिया हो, अथवा नहीं गमन करने येग्य सत्रो 
से गमन कियाहो, ते। उसकी शुद्धि एक वर्ष तक घतादि रखने 
से हो जाती है | गरुड़ पुराय में भी शुद्धि करनी लिखी है;--- 


श्रीराम राम रामेति ये वदन्‍्त्यपि पापिनः 
पाप कोटि सहस्त्रभ्य स्तेषां संतरण ध्रवम ॥ 


जे राम राम मंत्र का जाप कर चाहे वे कितने ही पापी 
क्यो न हैं, सब पापों से दूर हेकर शद्ध द्वाजाते हैं। पराशर 
ऋषि अपनी स्मति में कहते हैः-« 
छानवक्रादगतान्धमान्‌ गायन्तावद पार गा; 
पतन्तमुद्धरयुस्त घमज्ञा पाप सकरात्‌ ॥ 
अध्याय ६ श्लोक ३७ 
भावाथ यह है कि ऋषि मुनियें के मुख से निकले हुए 
धर्मो का स्मरण करके, धर्म शास्त्र का अभ्यास करनेवाले, वेद 
पारंगत धमेज्ञ लेग पापी का पाप समुदाय से हटाकर शद्ध 
करद॑।| और देखिये गे।खामों तुलसीदास जी रामायण के 
अरणएय कांड में ध्रीरामचंद्र जी के प्रिय सख्रा गुदद (मल) का 
वर्णन करते हुए कद्दते हैं :-- 
चै।०-रामराम कद्दि जे जमुद्दांहीं | तिनहिं न पाप पुण॒य समुद्दांहीं ॥ 
डल्कटा नाम जपत ज॑ग ज्ञाना। बात्मीकि भय ब्रह्म समाता ॥ 
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दे।दा--भ्वपच शवर खल यवन जड़, पामर काल किरात । 
राम करत पावन परम, देत भुवन विख्यात ॥ 


जब स्रात्‌ स्नेह से विहल द्वाकर भारत भूषण भरत जो 
अपने भाई से मिलने के लिये बन में ज्ारद्दे थे, ते। रास्ते में बही 
निषाद फिर मित्रा। और जब उसने समझ लिया कि ये 
रघुकुल-कमल दिवाकर राजीव लेचन राम के लघु श्राता हैं 
तब उसने अपनी कृतज्ञता इस प्रकार प्रगट की:-- 


चा०-कपटी कायर कुमति कुज्ञाती | लेक वेद बाहर सब भांती ॥: 

राम कोन्द्र अपना जबहाते | भयडठ भुतन भूषण तबद्ीते॥ 

इत्यादि प्रमाणों से आपके पता लग गया होगा कि अ्राय्य 
लेग पद्दिले ही स श्रपना जाति में सबका मिलाते चल्ने श्राए 
हैं। यदि ऐसा न होता तो यह धरम आज्न त्तक कैसे अनेक 
ग्राघतां से बचसकता था, सब से बड़ा धर्म बह्दी है, जे 
अन्य धर्माभिन्नाषियां का शरण देकर सुरक्षित रखा सके। 
सब से पदिला बात तो आज्ञ अपना संख्या का बढ़ाकर उसे 
कायम रखाने को है, देखाते नहीं हे। चारों ओर से इस हिन्दू 
जाति को हृज़म करने के लिये अन्य मज़हब वाले मुख्य फाड़े 
खड़े हैं । स्थात्‌ ग्रापको मालम न दे कि इस हिन्दू धमं की 
चाटनी करने के लिये, संसार में अनेक सिलबट्टे तेयार हे।चुके 
हैं, और द्वाते जाते है । बड़ा संकट का समय उपस्थित हे! 
यदि हिन्दू जाति न अपनी विशाल भूल को त्यागकर अब भी 
ग्पनी दस्ति का क्रायम रख्ने का विद्यार नहीं किया ता 
कुछु ही समय में यह विश्व-विख्यात जाति दुनियां से 
नेस्त नाबद दें।ज़ायगी । पेंने श्रापफरे बतलाया था कि 
हमारी ते इस गड्ज़ा में भी इतनी शक्ति है कि इसके 
दशन मात्र से दी, सब शुद्ध द्वो जाते हैं, ओर इस से विशेष 
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हमारे शंख के शब्द मे शक्ति मोजूद है, कि ज्ञितनी दुर तक 
उस का शब्द जाता है उतनी दूर तक सब को पवित्र कर देता 
है| क्‍या पहिले की श्रपेत्ञा इस गड्ा में या शंख के शब्द में 
कुछ अन्तर हो गया हे ? नहीं २ यह ते वैसे ही हैं किन्तु 
हमारे श्रर्थांत्‌ इस हिन्दू ज्ञाति के उदार हृदय में संकाच रूपा 
राग लग गया हे ! | 

वृद्ध--महात्मा जी ! अपनी संख्या बढ़ा कर क्या करना है 
विशुद्ध धम के मानने वाले ते थे।ड़ ही, बहुत हैं | इस लिये 
श॒द्ध धरम के बीज की रक्ता करनी चाहिये, सब के एकम एक 
करने से क्‍या काम है ? 


साधु-बड़े जी क्षमा कीजिये | आ्राप बीज़ का असली श्र्थ 
नहीं जानते यदि ज्ञानते हाते ते ऐसा कदापि नहीं कहते, * 
देखिये बीज़ उसे कहते ऐ जे अपने सद्ृश खन्‍्तान बना सके 
बीज का त्त्तण यह है किः-- 


सर सट्ृश सतान संख्या वद्धक शक्तिमत्व॑ बीजत्वप्त 
अर्थात्‌ जे अपने सद्वश संख्या बढ़ावे वा बीज है [ 
वीजाद्ूं।ज मिवापरस | 


अर्थात्‌ जब तक बीज़ में बीजत्य शक्ति रहती हे तब तक 
यह बीज - पर जैसे संकड़ों ओर दज़ानं बीजों का उत्पन्न 
वरता ग्हता हैं, और जब उस में वह शक्ति नहीं रहती ते 
शापये आप भी बिन दे जाता हैं [ यदि हिन्दू जाति ने बीम् 
के असली श्रथ के नहीं जाना, ते कुछ हो काल में यह जाति 
(दग्घ बीत क्या ) या ( षंढ तित्ला ) हे। ज्ायगा इसमे के।ई 


संदेद नो | झत्र में आप के एक इतिहास का बात खुनाता 
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हूँ जिस से श्राप के मालूम हे। जायगा कि इस हिन्दू जातिं 
ने अपने स्वरूप का भूल कर कितनी हानि उठाई है | 


ईसा की चोदहवो शताब्दी के अन्त में सुल्तान सिकन्दर 
शाह नाम का एक आदमी . काश्मार का राजा हुआ उस का 
खानदान नो मुस्लिमों का था जे। ःपफ्रगानिस्तान के पहाड़ों 
से आया था और काश्मीर के हिन्दू गाज़ा के यहां नीकर हुआ 
था फिर उन हो में से एक शाह मार ( जे सिकन्दर शाह का 
पूरिस था ) उस हिन्दू गाज़ा को मार ऋर काश्मीर का राजा 
बन बेठा, उस सिकन्दर शाह ने काश्मार के सब पणिडतों के 
अपने पास बुलाया, और कहा कि मेने श्रपना मज़हब अभो 
तक ठीक नहीं किया है। में काई अच्छा मज़हब कबूल करना 
चाहता हूं । अगर आप लेग श्रपने मज़हब में मुझे लेल ते 
में शरीक है| जाऊ | यह खुन कर परिडत समुदाय ने कहा 
कि हिन्दू ता हिन्दू के घर जन्म लेने से ही द्वाता है | श्रतः 
आप हमारे मज़ाहब में नहीं लिये जा सकते । यह सुन कर 
और विशाल हिन्दू घमम को छुत्र छाया से निराश हे। कर उस 
ने सब मोल दिया द। बुझा कर कहा कि श्राप लाग मुझे अपने 
मज़ाहब में ले सकते है ? यह सुनते हा सब मोलवियों ने एक 
स्वर से बड़े ज्ारों के साथ कहा जरूर ! ज़रूर !! ज़रूर !!! बस 
बह मुसलमान है| गया और असली मुललमान देने के बाद 
उन मीौलवियोां से कहा कि अब मुझे क्या करना चाहिये ? 
मोलवियें ने जवाब दिया सच से पहिला काम श्राप का यह 
हे कि इन पणिडतां का बे थे में सरबा कर भेजम नदो में डुबा 
दे, और ऐसा ही क्रिया गया [ इस भूठ का कुपरिणाम यह्‌ 
हुआ कि आज उसी काएमीर में जे। कि भू स्वग कहलाती थो 
फू सदी नब्ये मुसलमान श्रीर दशा हिन्दू मदासुभाव रहते हैं । 
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शभी तक भी इन मुसलमानों के कौल और भट्ट श्रादि (नाम 
मोजूद हैं | अब भी ते भारतवर्ष की विद्वन्मएडली को शुद्धि 
करने के लिये व्यवस्था देनी पड़ी यदि पहिले से द्वी इतनी 
समभ आज्ञाती ते क्‍या दी 5च्छा हेता । इसी का नाम ता 
भून है, ॥हां भल है वहां सब फल प्रतिकूल है। जिस जाति 
में ऐसी भूल है उस की बुद्धि पर बेसमकी की धूल हे, इस 
लिये भूल का भूल फर ही कार्य करना मक्लल मूल है। 


वृद्ध-महात्मा जी ! शास्त्रों के प्रमाणों से तथा युक्तियों 
से ता आप ने शुद्धि करना ठोक बतला दिया | श्रव कृपया यह 
ब्रतछाइये कि ऐसो शुद्धि किसी ने कर के भी द्खिलाई हे, 
या नहीं ? 

साधु-इस विषय में।ते| में आपसे कद्द भो चुका हूं और 
कुछ यहां भी बतलाए देता हूं, देखिये, महाराज चन्द्रगुप्त ने 
धाबिल के बादशाह सेल्यूकल यूनानी की लड़की का शुद्ध 
करके उसके साथ विवाह किया इस वात के दो हज़ार वर्ष 
हेलखुओ है| उदयपुर के राणा न ईगान के रोज़ा नोशेरवां पारसी 
फी प॒त्री के शद्ध करके विवाह किया था, जिसे तेरहलो साख 
हुए, लाह्वार के सम्मान्य पणिडरततों ने राज्ञा खुखपाल की शुद्धि 
का जिस आठसो वष हुए | बाबा नानक देव जो ने मरदानां 
मुसलमान के। शुद्ध किया और उसके मृत शरीर को खुर्जा 
शहर में श्रग्नि में दाह किया, इसे पांचसो वर्ष के क़रीब द्वे।- 
चुके हैं। पणिडत बीरबल और राज़ा टोडरमल ने श्रकबर 
बादशाह का प्रायश्चित्त कराया और उसका नाम महाबत्नो 
रकखा गायत्री सिखलाई, संध्या पढ़ाई, यज्ञापवरीत पहिनाया 
ओर गे बध का निषेध तक कराया, उसने अपने राज्य में 
अनेक सुधार काय्य किये , अ्रत्याचारी ओरबज़ेब के समय में 
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गुरु गे।बिन्द सिंह ने समस्त घमावलम्बियां के। सिफ्लण बनाया, 
उनके दे। सिक्‍खें केा मुसलमानें ने पकड़कऋर बलासू 
मुसलमाम करलिया था जब वे गुरु गावबिन्दरसंद के पास 
आये तब उन्हाने उनका फिर हिन्दू बनालिया! मद्दाराज़ 
श्यज्ञीतसिंह ने खुद अपने लिये और कई सरदारों के लिये 
मुसलमानों की बेटियां लीं श्रीर शुद्ध करके उनके साथ विवाद 
किया | मह्दाराज़ रणबीर सिंह जे कि जम्ब नरेश थे, आपने 
अपने तोन राजपूत सिपादियें के मुखलमान बनने के बाद 
फिर हिन्दू बना लिया | जम्द के विद्वान पणिडितों ने (रखबीर 
प्रकाश) नाम का एक ग्रन्थ बनाथा, जिसके अनुसार चालीस 
पच्यास वर्ष का मुसलमान हुआ हिन्दू फिर अपने धम्मं में 
सम्मित्रित दोसकता है | काशा की पण्डित मएडली भी इस 
से सदमत हुई, ओर शुद्धि की व्यवस्था दे दो; स्वामी दयानंद 
सरस्वती जी ने काज़ा मुहम्मद उमर खाहब सद्दारनपुर 
निवासो का शुद्ध करके श्राय्ये बनाया और उनका नाम 
अलखधारी स्कस्ता; सन्‍त उवालासिंह जी ने चालोस मुस्तत्त- 
मानें को शुद्ध करके वैदिक धर्म में प्रवेश कराया | शअ्रना थे, ड़े 
से दिन हुए जिला श्रल्गढ़ की तरफ़ कई लाख मलकानों 
के शुद्ध किया है | और मद्दाराज इन्दार ने मिस मिलर नाम 
की एक रमणी के शुद्ध कराकर उसके साथ विवाद्द किया, 
जिखका हिन्दू नाम शमि छ्ठा देवा है, इस शुद्धि को मदह्दाराज्ञ 
शंकराजाय्य ने किया | थाढ़ से दिनों में हो ऋय्य समाज ने 
हज़ारों मुसलमान ईलाई आदिकों को शुद्ध करल्या है । 
श्रद ते शद्धि का काम बड़े जोरीं से चल रहा है, पर 
हिन्दू ज्ञाति में संकोच ने अभो श्रपता रोब ज्ञमा रक्‍खरा हे 
भान्यवर रामानुजाचार्य्य ने श्रनेक, स्क्षेच्छो के अपना वेष्णच 
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मंत्र सुनाकर शुद्ध किया । परमात्मा से प्राथता है कि फिर 
भा इस देश में इसी प्रकार के श्राचाय्य और महानुभाव पैदा 
है। जो देश तथा ज्ञाति की रक्षा करते रहे । 


फबजित्त 


भी जे 


शुद्ध हिन्दू धम ने ही शुद्ध किये दश सारे: 
अधमा अशुद्धता को वेद ने पद्धारा है। 
आगम पुराण सभी शद्धि को जताय रहे, 
लाखों नर नारियों ने जावन खुधारा है ॥ 
नानक गाविन्द रामानुज रामानन्द आदि, 
सल्लनों न पापियों को भन्त्र दे उमारा है । 
आज हिन्दू जाति में हैं भूल के कुमाव भरे, 
छुआहछुत में ही घम केवल हमारा है ॥ 


इतना कह कर महात्मा जी गम्भांर द्वष्टि से गड्ढा की 
ओर देखने लगे । 





अधष्टम तरंगः 


छू 
वदिक वरण व्यवस्था 

वृद्ध-महात्मा जी, उस पंडित ने एक बात ओर भी कही 
थी कृपया उसे और समभा दीजिये, वह कह रहा था कि 
प्राचोन ग्रन्थों में कहीं भी जन्म से वर्ण लिखा हुआ नहीं मिलता 
ओर गण कम से बण का होनो तो सर्व सम्मत है, जब से जन्म 
से बर्ण मानने दी परिपाटी पडी तभी स आये जाति कमज़ोर 
तथा गुण॒हीन हा गई । हिन्द जनता ने वेदों की शिक्षा को भूल 
कर गुण, कमर के परिणाम रमणाीय सिद्धान्तों को जलाञअलि देदी 
ओर जन्म की महिमा को ख्थ भ्रष्ट मान ठिया; बस, चाहे 
कितना ही दुरावारो, ज्वारी, दम्सी, नीच, पामर, कपटो, छुलो 
क्यों न हो यदि उस ने किसी ब्राह्मण के घर जन्म ले लिया हें 
ती सब का पृज्य है दूसरा चाहे कितना ही धर्मात्मा सदाचारी 
द्यावान, जितन्द्रिय, परशप्रिय क्यों न हों यद्दि उस ने किसी 
अग्राह्षणु के घर जन्म ले लिया है ता कदापि मान्य नहीं हो 
सकता ऐसो भयंकर मूल क्या २ नहीं करा सकती । 

सा६-बड़े जी, बात ठो ऐसी ही है, जसां कि उस पंडित 
ने कही थं क्योंकि जन्म से ६णं मानन में एक बड़ा भारी दोष 
यह है कि जिन गुणों से ब्राह्मण, क्षत्रिय, वेश्य ओर शू द्र बनते 
थे थे गुण अरब लुप्त प्राय हो गये हे | एक ब्राह्मण घराने में जन्म 
लेन धाला पुरुष, $पने मन में विचोरता है कि में तो जन्म से 
ही सब का पूज्य हूं, फिर घिद्यादि सदुगुण प्राप्त करने में 
अधिक :यास क्यों उठाऊ | यदि कहों विद्यादि सदृगुणों के न 
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होने से यज़मान की कुछ अभ्रद्धा सी होने लगी तो झट खुना 
दिया कि-- 

अविद्यों वा सविद्यों वा ब्राह्मण! जगतो गुरु) ! 

(पे ० 

निदु ग्थाउपि गो पूज्या, न च दुख्खवती खरी ॥ 

अर्थात्‌ ब्राह्मण पढ़ा लिखा हो या वे पढ़ा हो वह तो सारे 
संसार का गुरु है | क्योंकि बन्ध्यां गौ भी पूज्य होती हे, परन्तु 
गधों चाहे कितना ही दूध क्यों न दे वह कदापि पूज्य नहीं हो 
सकती । ओर यदि पंडित जी से सस्कत शब्दों का उच्चारण न 
हुआ तो महाराज्ञ तुलसीदास जी की उक्ति खुमादी । 


पूजिय विप्र शील मुण ही ना, नाहि शूद्र गुण ज्ञान प्रवीना । 


यदि दुभाग्य वश कोई गुण ग्राही यज़मात पिल जाय ओर 
कहने लगे कि-- 
किं-तया क्रियते धेन्वा, या न सूते नदुग्धदा | 
कोर्थां विप्रण जातेन, यो न विद्वान्न भक्तिमान ॥ 
अर्थात्‌ ऐसी गो का क्या किया जाय, क्रिज़ो न तो गर्भ 
धारण करे और न दूध दे, ठोक इसो प्रकार उस्र धिपत्र से भी 
क्या लाभ है, जो नतो विद्वान ही है और न भक्तिमान है । 
किर सो शुरु जी को शोक सागर में गोते खांने पड़ते है, इस 
निश्चय का फल यह हुआ हि वत्तमात समय में सेकड़ो प्रकार 
के ब्राह्मण, कत्रिय, शिश्य, यथा शुद्र मौजूद हैं । ऊंच नोच की 
शक्ति इतनो प्रबल हो गई कि एक ब्राह्मण दूसरे ब्राह्मण के हाथ 
का पानी पोर में भी संकोच करता है, भोजन करना तो दूर 
रहा | बस, शूढों तक भी यही संक्रामक रोग फेलता चला गया 
यद्यपि ये नामरान्तर देश काल तथा बंश ओर व्यवहार के 
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आनन्‍्तय्य से पड़ गये थे, जेसे सारस्थत, कान्यकुब्ज, महाराष्ट्र, 
द्राविड़, गोड, सरथूपारी, गुजराती, काश्मीरी, मिश्र आदि 
ब्राह्मण देशानुसार, तथा चन्द्रवंशो, रघुबंशी, यदुघंशी चोहान 
परमार, राठोर, शिसीधिया आदि क्षत्रियां के नाम घंश परम्परा 
नुसार । एवं खंडेलबाल, चूरुघाल, माहेश्वरी, ओसबाल 
अग्रवाल आदि घेश्यों के नाम परम्परा के अनुसार ओर कहार 
ग्घाल, अ्रहीर, माली, कारी, काछो, श्रींघर, छाीपी, नाई, आद 
शुद्ों के नाम काम करने से पड़ गये थे | भला इस में ऊंव 
नोच के अर्थ आडम्बर की क्या आवश्यकता थी । हा दन्त ! 
यदि हिन्दू जाति का अपने ऐसे ही भेद भाव बढ़ाने थे तो 
बोच में रुक क्यों गए ? इसी प्रक्रार बढ़ते २ अंग्रज़ ब्राह्मण, 
जम॑न ब्राह्मण, फ्रांसीसी ब्राह्मण, श्ररवी ब्राह्मण, तुर्की ब्राह्मण, 
यवन ब्राह्मण, ईसाई ब्राह्मण, पारसी ब्राह्मण, यहदी ब्राह्मण 
आदि भा बन जाते । इसो प्रकार क्षत्रिय, वेश्य तथा शूद्र भो 
विभक्त हो जाते । किन्तु ऐसा तो हुआ नहीं, हमने तो अपने ही 
परिवार को छिनत मिन्‍न करना सोखा । तभी तो हर एक 
दशाब्रों में जब मनुष्यों की गणना होती हे तो हिन्दू लोग 
धरते जाते हैं और इस।ई तथा मुसलमान बढ़ते जात हैं । 
सोताग्य वश यांद्‌ स्वामा दयानन्द्‌ सरस्वती नहीं आते तो 
हिन्दुओं की संख्या अब तक अगुलियां पर गिनने योग्य हो 
जातो, इस महात्मा को रूपा से हिन्द जाति को कुछ २ होश 
आने लगः है बस इतने से ही विधर्मी लोगों को बड़ी चिन्ता 
हँ। चली है ऊि यह क्या हो गया ? इस मु में फिर प्राण 
संचार केसे होने लगा, कोन ऐसा मुद्‌ को जिन्दा करने वाला 
डाकुर आ गया, क्या अब हमारा काम नहीं चलेगा ? इत्यादि 
चिन्ताएं तो उन लोगों को इस हिन्दू ज्ञाति के थोड़े सं हा हाश 
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में ओने से होने लगो हैं ओर जिस दिन यह सबल होकर खड़ी 
हुई तो सब के सब विधर्मी लोग ऐसे हो छिप जायंगे, जेसे 
केसरी के जागने पर शगाल समुदाय छिप जाता है । यह सब 
कुछ गुण कर्माठुसार वर्ण व्यवस्था पर ध्यान देने से हो होगा 
अन्यथा नहीं । 
बृद्ध-महाराज, वर्ण व्यवस्था शब्द का क्या अर्थ है ? 
साध--आपने यह प्रश्न बहुत अ्रच्डा किया, इस शब्द की 
व्युत्पत्ति से हो आप को इसके अर्थ का बहुत अंश तक ज्ञान 
हो जायगा | इस वर्ण शब्द ने बहुत से लोग। को म्रम में डाल 
रकखा है सुनिये, व्यवस्था शब्द का अर्थ प्रबन्ध करना अथवा 
नियमित करना होता है। ओर वर्ण शब्द, वर्ण प्ररण धातु 
से घन्न प्रत्यय होकर सिद्ध हाता है । इसका अर्थ है, चुनता 
अथया निर्वाचन करना अश्रर्थात्‌ नियुक्त करना। निरुक्त में इस 
शब्द के लिये लिखा है कि ( बर्णों वृणोतेः ) अर्थात्‌ बरने 
योग्य या चुनने योग्य जो हो घहो बण कहलाते है। तात्यय्य 
यह है कि जो गुण कर्मानसार यथायोग्य स्थोकार किए ज्ञाय 
येही वर्ण कहे जाते हैँ। अत एवं यथा योग्य गुण कर्मानसार 
मनष्य सम्रदाय को कक्तव्याकत्तव्य ओर अधिकरारानधिकार 
की द्रष्टि से विशेष भागों में विभक्त करना धर्ण व्यवस्था का' 
असली उद्देश्य है। यदि जन्म से ही ये विभाग मनष्यों में होते 
तो इसके लिये किखो व्यवस्था अ्र्णात्‌ प्रबन्ध की आवश्यकता 
ही नहीं होती, गौर न निर्वाचन शब्द के जोड़ने की जरूरत 
पड़ती । :इससे प्रतीत होता है कि प्राचीत धरुंड्यवस्था का 
चत्तमाने समय में प्रचलित रस देश को जाति पांति के कुत्सित 
ओर पतन कारक निश्वय से कोई सम्बन्ध नहीं । वर्ण ठप्वस्या 
तो मनुष्य समाज को गिरने से बचाने बाली, सोतों को जगाने 
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धाली, अवनत को उदन्नत करने बालो, एक से दूसरे को मिलाने 
बाली, धर्म अर्थ काम श्रोर माक्त के देने वालो परम सिद्धि है । 
परन्तु भारत व तो अपनी प्राचीन प्रणाली को ट्यागता जांता 
है ओर अर्थाचानता का पाठ पढ़ता जाता है। साथ हो साथ 
इसने अपने चिरसंचित उच्च गोरव को भी भुला दिया हे क्यों 
कि शास्त्रीय वर्ण व्यवस्था का तात्पय्प्ं समाज को छिन्न भिन्न 
करने का नहीं था किन्तु चार कार्मो को घार भारयों में विभक्त 
करके एक महान उद्द श्य को पति करने में था। यह वण 
वड्यवस्था तो एक बढ़िया रखायन है। जिसके सेवन करने से 
उच्च कत्ता को घिद्या श्लोर तप से देदाप्यमान शान्तिनि के तन 
अभिवता आदि गुण-गण-गरिमा से युक त्याग मूर्ति ब्राह्म ग, 
तथा शिक्षा छोर बाहुबल से जाज्वज्यमान तेजोराशो महा 
प्रतापो च्त्रिय, एवं अनभव ओर वायिज्य में कुशल सदहृदय 
परमोदार बेश्य, और सेवा धर्म में रत छुल कग्ट से रहित 
शद्र उत्पन्न होते थे। ऐसी बण व्यवस्थो का असला भ्वरूप 
महाभारत शान्तिपव श्रध्याय एकसा नवासों भ्गु भारद्वाज 
सम्बाद, तथा अनशासनपर्व अध्याय तीख ओर बन पर्व 
अध्याय तीनसी बारह यक्ष युधिष्ठिए सम्बाद एवं वज् 
सूचि कोपनिषदु, भविष्य पुराण अध्याय चालीख से 
छालोस तक, इसो प्रकार गाता का श्रठारधां अध्याय ओर 
मनस्मति के प्रथम द्वितोष तथा दशम अध्याय, एवं यजुबद 
के पुरुष सक्त में भलो प्रकार वर्णित है। जन्म से बणुं की 


परम्परा ने हिन्दू जाती को कुछ का कुछ बना दिया। गौरव 
गिरि से एक दम नीले गिरा दिया । 


बृद्धऔ--महात्मा जी, श्रापके कथन से तो ब्राह्मणों को निन्‍दा 
सूचित होती है इस लिये आप का यह विचार ठीक मालूम 


नहीं होता । 
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साधु-शिव २, ब्राह्मणों को निन्‍दा करने का साहस मुझ 
जैसे व्यक्ति से तो कदापि नहीं हो सकता। यह आपके विचार 
की कमी है मरे कहे हुए को बुद्धि को करस्तेटी पर रख कर 
स्वीकार कीजिए, तभो मेरे कथन का तः्त्पय्य मोलूम होगा। 
मेरा तो विश्वास है कि-- 
ब्राह्मणों जायमानों हि, पृथिव्यामधि जायते | 
५ (५ ञ 
रैश्वरः सवभतानाँ, धर्म कोषस्यथ गुप्तमे ॥ - 
मनु० आ० १९-८& 
भावार्थ यह है कि मही-मंडल में धर्म रूपी खज़ाने को 
रक्ता के लिये सभी प्राणियों का अ्रश्रिपति ब्राह्मण ही उत्पन्न 
हुआ है । 
९ + 6 6 
ब्राह्मण जगम तीथ, तोथे भूताहि साधव: | 
तेषां वाक्‍्योंदकेनेब, शुध्यन्ति मलिना; जना: ।। 
ब्राह्मणा यानि भाष॑ते, मन्‍्यते तानि देवता! । 
सव॑ देवमया विप्रा, न तहवचन मन्यथा ॥ 
परोशर मसस ० झआ०५६ 
अर्थात्‌ ब्राह्मण लोग चलने फिरने वाले तीथ हें, एवं 
साधुभी तीर्थ रूप होते है, इनके वाक्य रूपी विमल वारि से 
पापी जन पवित्र होकर सदुगति को प्राप्त हो जाने हैं| बेदवित्‌ 
ब्राह्मण। के मुखारबिन्द स निकले हुए शब्दों का देवता भो 
मान करते हैं। क्योंकि बेदवेत्ता ब्राह्मणों में सब देवताओं का 
निवास है । महाराज मनु अपनी स्मृति में कहते हैँ -- 
बतदुदेश प्रसुतस्पष, सकाशादग्र जन्मन! | 
स्व स्‍्व॑ सरित्रं शिक्षरन पृथिव्यां सव मानवा; ॥ 
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अर्थात्‌ आय्यांवत्त में जन्म लेने घाले अग्न जन्मा भूदेवों से 
पृथिवरों मंडल के समस्त मानव समुदाय अपने २ चरित्र को 
शिक्षा लिया करते थे। भला ऐसे शाह्मणों को निनदा कोन कर 
सकता है | निनदा शब्द का अर्थ गुणों मं दोषारोपण करना 
कहाता है क्या आप मेरे फिखो शब्द से ऐश्वा साबित कर तकते 
है गुण में गुण तथा दोषों मं दाप कहना ही स्तुति कहलाता है 
अब आप ही बतलाइये कि में स्तुति ऋर रहा हूँ या निन्‍दा। 
मेंते एक दिन एक प्रन्थ में पढ़ा था कि यदि देजयोग से «खो 
ग्राम में आग लग जाय तो उस ग्राम के निवाखियों को चाहिये 
कि अपने बाल प्रच्यों की परवाह न करके ब्राह्मण के प्राणां को 
बचाव क्योंकि ब्राह्मण का मस्तिष्क वेद ज्ञान का भगडार है ओर 
सब शास्त्रों के ज्ञान का भो आंगार ऐपे ब्राह्मण के रहने से सब 
का सब सुधार है क्योकि भवसागर में पड़ी हुई मानव धर्म 
की नोका का ब्राह्मण खेवनहार है यदि उसके प्राण पसखेरू उड़ 
गये तो सब को हार ही हार है आपने बहुतों के मुख से खुना 
होगा क्रि ब्रह्म हत्या जैसो दूसरी हत्या नहीं है इस कथन का 
भो यहो श्रर्थ है मेरा अ्भिप्राय तो किघी की भो निन्‍दा करने में 
नहीं है फिर ब्राह्मण देवताओं का कहना हो कया है हां, जहां 
कहीं अवगुण तथा पाखणड का आविक्य प्रतोत होता यहां २ 
उसको दूर करने को सदिव्छा से बहुत से सबत्व शब्दों के प्रयोग 
करने को वियश होना पड़ता है जेसे बंच्च लोग रोगी के रोग को 
दूर करने की इच्छा से उसे कड़बी श्रौषधि खाने को देते है तो 
कया उन थेदयों को कोई दोषी ठहरा सकता है कदापि नहीं । 
इसी प्रकार ईए्पा, ढ्वेष को दूर करके सत्य कहने में भी कोई 
दोष मालुम नहीं होता बेसे तो संन्यास श्राश्रमी होने के कारण 
मुझे सब ही पयारे हैं. जेसा कि इस शलोक में कहा है-- 


( रै८ ) 


अय॑ निजः परोदेति, गणना लघु चेतसाम्‌ | 
उदार चरितानान्तु, वसुधेव कुटम्वकम ॥ 

यह मेरा है ओर यह दूसरा है इस प्रकार को गणना संकु- 
चित विचार वाले लोग किया करते हैं किन्तु उदार चरित 
महानुभाधी का तो खखुधाभर ही परिवार हैं। भेद भाव से 
देखना श्रात्मज्ञान में विकलता पेदा करना है किन्तु झिर भी 
सत्य से मेरा प्यार है, असत्य से नहीं, गुणों में मेरा अनुराग 
है, अधवगुणो में नहीं, ऋज्गुता का उपासक हूं, पाखसड का नहीं । 
धम में मेरा विश्वास है, अधम में नहीं ! में न्याय के माग में 
चलना चाहता हूं, अन्याय के नहीं | कहने का तात्यय इतना ही 
है कि जो २ भाव मेरे श्र त्मा के समीप होकर मुफ्रे आत्मिक 
दशन कराने में सहायक होते है वे ही मुझे अधिक प्यारे है, 
दूसरे नहीं | अतए्व आप विश्वास रकखव कि में क्रिसी की निन्‍दा 
नहीं कर रहा, ज्ोभी कह रहा हूं वह सब खुघार कों शुभ 
इच्छा से ही कह रहा हूँ। अभो जो मेंने आपको ब्राह्मणों की 
महिमा स्मतियों के प्रमाण देकर खुनार है वह उन्हों ब्राह्मण 
का महिमा हे जिनमे ब्राह्मण बनने के गुण विराजमान हों, आ्राज 
कल के अक्षर शत्र ब्राह्मणां की नहीं। ब्राह्मण, ज्ञत्रय, वश्य और 
शूद इन चारो शद्दी की व्युकत्ततत्ति स आप को ठोक पता चल 
जायगा कि असली बात क्या है, [ ब्रह्म बेद तदधीते इति 
ब्राह्मण: ] अर्थात्‌ ब्रह्म नाम वेद को जो पढ़े पढ़।वे उसका नाम 


ब्राह्मण है अथवा “ब्रह्म जानाति इति ब्राह्मण: जो ब्रह्मको 
यथाथ रुप से जाने उसे ब्लान की प्रधानता के कारण ब्राह्मण 
कहत ह । इसी प्रकार ( भ्षतावत्रायत इति भ्त्रिय ) जा अनक 


( ५६ ) 


आंपत्तियां से प्रज्ञा की रक्ता करे वह बल प्रधान होने से क्षत्रिय 
कहाता है (विशृति देश देशान्तरे व्यवसायाथ येते वेश्या:) 
अर्थात्‌ जो व्यवहार के लिये देश देशान्तर में गमनागमन करते 
रहें वे घन की प्रधानता से वेश्य कहद्दाते हैं एवं ( शुच्रा शोकेन 
द्रवतीति शुद्र: ) जो मनुष्यों के विविध क्‍्लेशों को देव कर 
शोक से दवीभूत होथे उसे तप प्रधान होने स शूद्र कहते हैं । 
इस कथन से आपको पता लग गया होगा कि ग्रे चारों नाम॑ 
कतंव्य परक है जाति परक नहीं, ओर यदि कहीं जाति परक 
आये भी हैं तो गोण रूप से आये है, जेसे (पंच बंधे ब्राह्म ण- 
मुपनयेत्‌ ) अर्थात्‌ जन्म से पांचवे घर्ष में ब्राह्मण के बालक 
का यज्ञोपवोत संस्क्रार कर देना चाहिये, यह कथन ब्राह्मण बनने 
को सम्भावना से लिखा गयो ओर देखिये महाराज मनु 
कहते हें-- 
ब्राह्मणं दश वषन्तु शव वषन्तु भूमिपम्‌ | 
पिता पुत्रों विजानीया टुब्राह्मणस्तु तयो; पिता ॥ 
आ० ९२ एलो० १३५ 
अर्थात्‌ दश बष के ब्राह्मण बालक को, सो थष का क्षत्रिय 
पिता के तुल्य समझे, इस प्रकार के कथन जहां भी आये हैं वे 
सब ब्राह्मण वर्ण को उत्तम मानकर ओर उससे उत्पन्न बाल्का 
में भी उसी की सम्भावना सं गौण रूपेण आए हैं, परन्तु चारो 
बर्णो का दारोमदार गुण कर्भा' पर निर्भर है इस बात को कभी 
न भूलना चाहिये तभी तो महाराज मनु कहते है #-- 


( ६० ) 


न तिष्ठति तु यः पूवां, जे पास्‍्ते ययच पश्चिप्राम्‌ । 
स शूद्र वह बहिष्कायः सब स्पाट्द्विन कमेण: ॥ 


आअ० २ 
जो प्रातःकाल संध्या करने के लिये पूर्वाभिमुख नहीं बेठता 
और सायंकाल की खंध्या करने के लिये पश्चिमामिमुख नहीं 
बेठता उसे शूद्रों की न्‍याई सब द्विज कर्मों से पृथक कर देना 
चाहिये। क्‍या आज कल के सभी ब्राह्मण दोनों काल संध्या 
तथा अग्निहोत्र की कभी झवहेलना नहीं करते ? यदि करते है 
तो उन्हें द्विज कर्मो से पृथक किस ने किया, भगवान मनु तो 
यहां तक लिखते हँ-- 
योअ्नघीत्य द्विनो वेद मन्यत्र कुरुते श्रमम्‌ । 
स जीवन्ेब शूद्रत्व मोशु गच्छति सान्वय। ॥ ९२ 
जो द्विज बेद विद्या से विमुख होकर अन्यान्य थघिद्याओं में 
श्रम करता हे वह जोते जी अपने परिवार के साथ शूद्र भाव 
को प्राप्त हो जाता हैं आज़ कल बेद पढ़ना तो दूर रहा बहुत से 
ब्राह्मण तो बेदी के नाम भी नहीं जानते फिर भो सब के पूज्य 
इसो का नाम तो भूल है। महाराज मनु ने इन नाम मात्र के 
ब्राह्मणों को फेसो बढ़िया उपमा दी है-- 
यथा काष्ठ मयो हस्ती यथा चमे मयों मृगः । 


यशच विप्रो न धीयानस्प्रयस्ते नाम विभश्रति ॥ 
शक २०१५९ 
अर्थात्‌ जेसा कोठ का हाथी ओर चमड़े का सृग तथा बिना 
पढ़ा ब्राह्मण यह तीनो नाम मात्र ही धारण करते हैं। क्या 


( ६१ ) 


भगवान मन भी ब्राह्मणों की निन्‍दा करते हैं? नहीं २ जो 
यथार्थ बात है सोई बतलाते हैं ओर यहो में कह रहा था। 
आपको विश्वास रखना चाहिये कि में समालोचक हूं निन्दक 
नहों सत्य बात कहने में संकोच नहीं करना चाहिये देखिये पारा- 
शर महाराज़ लिखते है-- 
' भवेत्‌ 
गायत्री रहितो विष शुद्रादष्य शुचिभवेत्‌ | 
हद हि हु ड्ि 
गायत्रों ब्रह्म तलज्ञा: संपज्यन्ते जनंद्विजाः ॥ 
श्र० २-२७ 

अ्थात्‌ गायत्रा मन्त्र का ज़प न करने घाला ब्राह्मण शुद्र 
से भी %धिक अपवित्र है और गायत्रो तथा बेद के श्रथों को 
जानने वाले ब्राह्मणी की महि-मंडल का मनुष्य सपुदाय निरतर 
पूजा किया करता है । यदि जन्म से ही ब्राह्मण पदवी मिल 
आती तो ऋषियों को ऐसा कथन करने को क्‍या आवश्यकता 
होती, देखिये-केसा अच्छा कहा है-- 

ब्रह्मतत्व न भानांति: ब्रह्मसत्रेण गर्वितः । 
तेनेव स च पापेन विप्र: पशु रुदाहत ॥ 

जो ब्राह्मण ब्रह्म के तत्व को न ज्ञान कर केवल ब्रह्म सूत्र 
अर्थात्‌ जनेऊ धारण मात्र से ही अभिमान की सूति बन जाता 
है यह इसी अभिमान रूप पाप से पशु कहलाता है।जो ब्राह्मण 
होकर कतंव्य कर्म से रहित है और अकतंब्य कर्मों में निरन्तर 
कटिवद्ध रहता है उसे दान देना भी श्रयोग्य है यह बात धर्म 
शास्त्रे| के अनेक स्थानों में लिखी हुईहे, देखिये, व्यास महाराज 
क्या कहते हे+-- 


( ६२ ) 


वेद पूर्ण मुख विष्रं, स॒भुक्त मपि भोजयेत्‌ । 


( | 
न च मूख निराहार, पड़्रात्र मुपवासिनम्‌ | 
अर्थात्‌ वेद विद्यः के ज्ञाता ब्राह्मण को पेट भरे होने पर भो 
भोजन कराई किन्तु मूर्ख ब्राह्मण चाहें छः दिन का भूखा भी 
क्यों न हो उसे भोजन न दे। ऋषि मुनियों के ऐसा कथन करन 
का मात्पय केवल इतना हो है कि कहीं ब्राह्मण लोग अपने 
कतंव्य को भूलकर बेद्‌ विद्या से मुख न फेरले जेंखा कि वर्तत्षान 
में देखा जा रहा हे-- 
ऊपरे वर्षितं बीज, भिन्‍न भाण्डेपु गोदुहम्‌ । 
हुत भस्पनि हव्य च, मू्खेदान मशाशवतम्‌ ॥ 
| सा० सम अ० १ ६२ 
कह्लर में बोया हुआ बीज, और फूटे पात्र में दुह्ा हुआ 
दूध, ओर राख में किया हुआ हवन, एवं मूख्ख ब्राह्मण को दिया 
हुआ दान, सब व्यर्थ चला जाता है. अथांत्‌ इनका फल कुछ 
नहीं होता किन्तु धन और बीजादि नष्ट ही जाते है साथ हो 
ऐसा करने वालों को भी अयोग्य बनी देते हैं। हारित स्मृति 
में लिखा हे कि-- 


स्मृति हीनाय विप्राय, श्रुति हीने तथेव च । 


दानं भाजन मन्यच्च, दत्त कुल बिनाशनम्‌ ॥ 
अञ० १ २७ 
ः. अथांत जो ब्राह्मण स्मृति, धर्म शास्त्र को श्रुति श्र्थात्‌ बेद 
की नहीं पढा हो ऐस ब्राह्मण को दान देना या भोजन कराना 
अथवा उसकी सेवा करना कुल का नाश कोरक होता हैं । 


( ६३ ) 


परन्तु क्य। राज कल के दानी लोग इन बातो का विचार करत 
हैं हैं? कर भो कहां से ज्बकि वे शास्त्र रूपी नेत्रों से हो हीन 
हैं कहिये बड़े जी, अभी आप गुण कर्म के परिणाम रम्णोय 
घिद्धान्त को समभे या नहीं । 


वृद्ध-महात्मा जी, मर शाम्त्र। को इन बाता का पता 
नहों था तभी मैंने आपके ऊपर बृथा दोषारोपण किया था 
उसके लिये मुझे क्षमा कर | अब कृपया यह तो बताइये कि 
ब्राह्मण, क्षत्रिय, वश्य नथा शद्र के कत्तव्य कम क्या क्‍या हैं। 
साध--बहुत अ्रच्छा, सुनिये भगवान मनजी ने अपनो 
स्मृति मे इस प्रकार कहे हँ- 
अध्यापन मध्ययन यजन याजन तथा । 
दान प्रतिग्रदर्चेव; ब्राह्मणानाम कल्पयत्‌ ॥ 
थ० १ एलो ०-४८ 
अर्थात बेदादि शास्त्रों का पठन पाठन, यज्ञ करना कराना 
दृ।न देना और लेना यह छू. कम ब्राह्मण के हैं । इन में प्र|तेग्रह 
उत्तम कर्म नहीं है यदि ब्राह्मण से बचा जाय तो अच्छ्ठा हैं 
अथवा नियांह मात्र ले सकता हें । 
प्रजानां रक्षण दानप्रिज्या ध्ययन मेवच । 
विपयेष्य प्रसक्तिरव शक्षत्रियस्य समासतः ॥ 
झ० १-८६ 


अर्थात्‌ न्याय से प्रज्ञा की रक्त, ओर पक्षपात छोड़ कर 
भ्रेष्ठी का सत्कार, तथा दुष्टों का तिरस्कौोर करना, विद्या धम 
की प्रवृत्ति, ओर सुपान्नों की सेवा में धनादि पदार्थ समर्पित 


( ६४ ) 


करना, अग्निहोत्र करना, बेदादि शास्त्री का स्वाध्यांय करना, 
एवं जितेन्द्रिय रहकर सबेदा शरीर शोर आत्मा को बलयुक्त 
रखना तात्रियों के कत्त व्य कम है । 


पशुनां रक्षण दानगिज्या ध्ययन मेबच । 


+ कट 
वणिक पथ कुसीद चे वश्यस्य कृषि मेवच ॥ 
अ० १ श्लो० ६० 

अर्थात्‌ गो आदि पशुओं का पालन, थिद्या कमे को वृद्धि 
के लिये सुपाओं को दान देना, अग्निहोश्रादि यकज्ञोंका करना 
वेद का स्वाध्याय करना तथा सब प्रकार व्यापारों का करना 

3 पर] पा 
एक सकड़ में चार, छुप, आठ, बोरह, सोलह अथवा बीस से 
अधिक व्याज़ न लेना किन्तु न्‍्यायानुसार ही व्याज लेना 
! ३५ २ 
इत्यादि वश्यों के कसतध्य कम हैं । 


एक मेत्रतु शुद्रस्य प्रभ/कम समादिशत्‌ । 


एतंपामेव वर्णाना, शुभ्रषा मनसयया | 
० १-&!* 


अर्थात्‌ शद्र को योग्य है कि निन्‍्दा, ईए्या श्रभिमानादि 
दाषों को छोड़कर ब्राह्मण, क्षत्रिय, ओर वेश्य इन तोनों वर्णों 
की यथावत्‌ सेवा करना और उसी से अपना निर्धाह करना 
शत का परम कसव्य है| इसी प्रकार भगवान श्रो रृष्णुचन्द्र 
ने गीता के अठारबं अध्याय में अज्ञुन को चारों बर्णा के 
स्वाभाविक गुण कम घिशद रीति से समभाये है।जब तक 
इनके ऊपर विश्वास करके शआआरय जनता अपना २ कत्त व्य 
निशानी रही) तब तक तो बणु व्यवस्था का काय्य सुचारू रूप 
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से चलता रहा, परन्तु जब हिन्दू जनता ने अपने शास्त्रों को 
भुठादिया तो कत्त व्य कम भी भूलगये, इस में किसी का क्या 
दोष है यह तो हमाराही प्रचंड प्रमांद है।प्रचीन बर्ण व्यवस्था 
और आज कल को जाति पांति में आकाश पाताल का अन्तर 
है। यदि जन्म्र से हो ब्राह्मणादि वर्ण होते तो ऋषियों को 
हन कस ठय कर्मा' के प्रतिषादन को कया आवश्यकता होता 
शुक्र नीति में पएक्र जगह लिखा है कि-- 

न जात्या ब्राह्मणश्ात्र, क्षत्रियो वेश्य एबच | 

वैम्ल " (९ 
न शुद्रो न चर्वेम्लेच्छो, भेदिता गुण कमेमि)॥ 
स्श० १-३८ 
अर्थात्‌ इस भारत वर्ष में जन्म से ही ब्राह्मण, क्षत्रिय, 

शेश्य ओर शुद्र भ्रथवो स्लेच्छु नहीं होता, यह सब वर्ण भेद 
गुण कर्मा' के ऊपर निरभेर है। महाभारत के शान्ति पद में 
भारद्वाज ने भूगु से प्रश्न किया है कि महाराज [ब्राह्मण; केन 
भवति ] श्रथांत्‌ ब्राह्मण किस से बनता है। अब यदि जन्म से 
हो घर्ण विभाग हाता तो यह प्रश्व करना ही श्रयुक्त था, भ्रगु 
ने इसके उत्तर में कहा-- 


सत्य दान॑ क्षमाशील मान्‌ शुंस्यं त्रया घणा । 


तपश्च दृश्यते यत्र स ब्राह्मण इति स्पृतः ॥ झ०१८६ 
अर्थात्‌ जिस किसी पुरुष के अन्दर सत्य, दान, छपरा, सदा- 
जार, अक्ररता, उचित लज्जा, दया ओर तप ये शुभ गुण 
बिराजमान है| धहा अह्यण है ता क्या इन गुणों से युक्त श॒द्र 
कु तात्यस्त मनुरय भो ब्राक्षण कला खकता है ? इस आशंका 
के उत्तर में भूगु जी ने कहा-- 
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श्द्र चेतद्भ वेल्लक्ष्म्य द्विमे तच्च न विद्यते । 


न वे शूद्रो भवेच्छूद्ो ब्राह्मणों ब्राह्नतणो न च ॥ 
ग०-९ै८& 
अर्थात-जो व्यक्ति जन्म से शूद्र हो परन्तु उस के अन्दर 


ये गुण पाये जाते हो और जो व्यक्ति जन्म से ब्राह्मण हो किन्तु 
उसके अन्दर ये लक्षण नहीं घटते हो तो घह श्र शूद् नहीं 
ओर यह ब्राह्मण ब्राह्मण नहीं, किन्तु शूद्र कुलोत्पन्न 
पुरुष ब्राह्मण तथा ब्राह्मण कुलोत्पन्न पुरुष शूद्र हो जाता 
है। अ्रब झ्राप हो कहिये कि ऋषियों ने इस विषय में क्या कसर 
रक्‍्खी है इस प्रकार के सम्बादों से धर्म शास्त्रों के कई कई 
अध्याय भरे पड़े हैं। मुफे इतना समय नहीं है जो में आपका 
अच्छी प्रकार सुना सक्‌ हां दिग्दशन मात्र कराता जाता हूं आप 
यह न समभ लेना कि बस, भारत की भूल का अन्त हो गया 
नहींर इस पापिन भूलने भारत वर्ष को पांचहज़ार वर्षासे अधिक 
समय से भरमाना आरम्भ क्या है जैसी आशड्डाए' देश कालश 
बोर शिरोमणि अजन न श्री रुष्ण के सम्मुख गीता के प्रथम 
अध्याय में उपस्थित की थीं, पे सब सत्य हो के ही रहीं परन्तु 
भगवान कृष्ण ने उसकी एक भी न खुनी, सुनते भी केस जबकि 
वह भयानक समय ही. उनको पुखा. करने के लिये विवश कर 
रहा था। इस सर्वान्तकारी महाभारत युद्ध के 'बादं जी कुछ 
परिणाम हुआ सो मेरे ओर आप के सम्मुख उपस्थित हैं महा- 
भारत से पीछे अनक महात्माओं ने आकर इस हिन्दू जाति के 
उत्थान के लिये भरसक प्रयत्न किया परन्तु इसकी मोह मयी 
प्रमाद निद्रा इतनी प्रबल है कि भ्रमी तक भी सचेत न हो सको 
इस घोर सप्नाम के बाद आर्य्यावत्त की जो अवस्था हुई है उसे 
पराशर ऋषि न संकेत शात्र कह दिया है-- 


जी 


(६७ 
जितो धर्मों छयथर्मेण सत्यं चेवा नुतेन च | 
जिताश्चोरंश्च राजानः स्त्रीमिश्च पुरुषा कलों ॥ 

आ० १--३० 


अर्थात्‌ इस कलियुग में अधरमम ने धर्म को जीत लिया है 
ओर चोरों न राजाओं को जीत लिया है एवं सत्य ने सत्य को 
को पछाड़ दिया है तथा स्त्रियों ने पुरुषों को वश में कर लिया 
है। इस भसयडूर युद्ध के बाद भव्य विभूतिभूषित भारत गारत 
ही होके रहा, अवगुण समूह न इस नितानत आतंकर डाला. 
इसकी परोपकार वृत्ति पर स्वार्थ परता ने श्रपना श्रधिकार 
जमा लिया, ओर इसकी धीरजता को सुस्ती न.न मालूम कहां 
भगा दिया, सावधानता को वहमीपने ने एक दम हरा -दियो, 
इसको सरलता को मूर्खता न अच्छी प्रकार सुला दिया, भारत 
की न्याय निपुणता को निदयता ने रूस्ूूल डड़ा दिया, प्रिय 
स्वाधोनता को गुलामी की ज़ञ्जीरों न जकड़ लिया, इसकी 
बीतरागता को अ्रकमंग्यतान घेर लिया, च्यमाशोौलता को भीरुता 
ने भगादिया, इसको चतुराई को कुटिलतान नष्ट कर द्यानम्नता को 
चापलूसी न श्रष्ठ कर दिया, कहां तक कहें इस के सुखसाधन के 
स्थान में इन दुगणों ने कष्ट का साम्राज्य करा दिया, महाभारत 
से पुथव यह अय्य जाति अकुतोइभया हो कर उन्नति के शिखर 
पर विराज्मान थी, क्यों कि इसके ज्ञानी भुरु ब्राह्मण इसे गंगा 
में स्नान कराया करते थे, और महा प्रतापी क्षत्रिय अनक संकटो 
से इस की रक्ता किया करते थे, एवं घन पति परमोदार वेश्य 
इस धन धघान्‍्य से भरा करते थे, इसी प्रकार उत्लको श॒द्र इसकी 
सदा स अनेक दुःख को हरा करते थे । है विध ! क्‍या फिर भी 
वह समय हमदी देखने को मिलेगा ( साथु ने श्तना कह कर 
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नीचे को मंह कर के मौत घारण कर लिया आधोरात को समय 
हो चुका है तारापति इन्द्र देव भी हम लोगों के सिर पर 
आकर रुके हुवे से मालूम होते है मानों इस साथु को हृदय 
विदारक बातों को सुन कर इस में श्रोर आगे चलने की शक्ति 
नहीं रही है मेले का भी अब बट गगन स्पर्शी शब्द नहीं रहा 
सब यात्री समुदाय गंगा की पत्रित्र रेती पर बिस्तर बिछाए सो 
रहा है कहीं २ बहुतसी >त्रियां तो ठोलक बजा कर भक्तिरख 
से भरे हुए भजन गा रही हैं ओर इस रात को असाधारण 
गात समझ कर नींद को पास नहीं फटकने देती, सेवा समिति 
वाले नवयुक तथा पुलि पर्मेन इघर उधर रखवाली करते घूम 
रहे हैं गंगा की धारा भी इस संन्यासी मधर एवं परिणाम 
रमणीय उपदेश को सुन कर मंद गति से बह रही है | बृद्ध से 
अधिक चुप न रहा गया और साथ से ऋडने लगा )। 

बृद्ध-महात्मा जी. आप चुप क्‍यों हो गये क्या आपको बातों 
का अन्त हो गया 2? 


साध-महाशय जी, आपके सुनने तथा मेरे कहने का अ्रन्त 
हो सकता हे परन्तु भारतवष की इस दुःख भरी कहानी का 
अन्त नहीं हो सकता मुझे एक खंबंया छुन्द्‌ याद आगया था 
इस ही सोचने लगा था। 


# स्वेया # 
कौन कहे अरु कोन सुने अब, भारत में मिमि भूल भरी है । 
दुःख दरिद्र हुताशन में, सुख सम्पति द्वाय ! समृत्त जरी है || 
भाग्य विधान फिरा जब से, तब से महिमा प्रतिकूल परी है । 
केवल भारत की प्रभ्ुता, श्रद सागर के उस कूल परी है ॥ 


( ६& ) 
अच्छा, मेरे कथन से आप को यह तो पता लग ही गया होगा कि 
उत्तम सदाचार से मनुष्य उत्कृष्ट हाता है ओर दुराचार से 
भ्रष्ट होता है इसमें जन्म जाति को कुछ भी दाल नहीं गलती 
क्योंकि शास्त्रों म॑ं साफ़ लिखा कि-- 
विश्वामित्रों वशिष्ठश्व मतगों नारदादब॥३ । 
तपा विशेषेः सम्प्राप्ता उत्तमत्व न जातितः | 


कफ्रषि विश्वामिदल,, घशिष्ठ, मतंग ओर नारदादि श्रनेक 
पुरुष तपस्या से ही उत्तम कद लाए किन्तु जन्म से नहीं, यह 
जम्म की महिमा तो पश्चात्‌ चल पड़ी है हमारे ऋषिमुनियों 
का जो सर्च श्रष्ठ सिद्धान्त था उसे आपस्तम्ब ने अपने 
सूत्रों में इस प्रकार कथन क्रिया है ( घर्मंचय्येया जघन्यो- 
| ए धर ( कै (्‌ 
बण; पूर्थ पृवे वणमा पद्मयते जाति परिहृत्ता-अधमचण्येया 
यो - _ हा (हे बज पे 
पूथा वणा जपन्यं जघन्यम्वण म्राद्मते जाति परिहृता 
आअ० २ परल ५ सू० १८-१५) 
अथांत्‌ धर्मांचरण से निकृष्ट वण अपने स उत्तम वर्ण 
को प्रान्त हो ज्ञाता हे ओर बह उसी वर्ण म॑गिना जाता है 
इसी प्रकार श्रथमांचरण से उत्तम वर्ण चाला मनुष्य अपने से 
नीचे धर्ण का प्राप्त हो ज्ञाता है ओर उसी वण में उसको गणना 
होती हैं इस कथन से प्रती होता है कि हमारे परवेज ऋषि 
होग गुण वर्मानुसार ही वर्ण व्यवस्था को मानते थे किन्तु पीछे 
से यह उत्तम गति देने वाल्यो दण व्यवम्था विपरांत हो गई 
फिर क्या था अनपढ़ रिरतक्तर मसुष्य भी ऋपने आपको श्रोजिय 


( ७? ) 
पाठक, उपाध्याय, द्विवेदी, विवेदी, चतुर्वेदी आदि बड़ी २ पद॑- 
वियों से विभूषित करने लगे । इस महांन अंबकार के समय में 
केवल नामधारी ब्राह्मण ओर क्षत्रिय लोग अपने को छोड़ कर 
अन्य सब को शुद्रही कहनेलगे, चद्क वर्ण व्यवस्था के अनुसार 
तो प्रत्येक मनुष्य चारों वर्ण हो सकता है, जेसे इस शरीर में 
सिर ब्राह्मण भुजञा क्षत्रिय, मध्य भाग बेश्य ओर पर शद्र हे 
इसी प्रकार की ईश्वर सष्टि है बेद ने ( ब्राह्मगोस्य मुखमासीत) 
इस मन्त्र में विराट भगवान के शरीर को इन्हीं भागों में विभक्त 
किया है उदाहरण के लिये एक ज्ञानी मनष्प को ही ले लीजिये 
तभी बह ईश्वरीय ज्ञान में निमग्न रहता है लोगों का पढ़ाता 
घिखाता अथ श उपदेश करता रहता हे जोकि ब्राह्मण का 
कत्तव्य है ओर कभी किसी निर्यबल व्यक्ति की आ्राधघात से 
रक्ता करता है जो ज्षत्रिय का कत्तव्य है और कभी 
अपने दिये या दूसरों के लिये घनादि पदार्थ को खंचित 
करता है जो कि वेश्या का धर्म है, इसी प्रकार कभी 
दीन दुखियों को अथवा अपने गुरु श्राचार्य्य या माता पिता की 
सेवा करने लगत। है जो कि शुद्र का कान है, इस प्रकार एक 
ही मनुष्य का चारों कामों को कर सकता है अतएव चारों बणोु 
में भी गिना जा सकता है, घेदिक शिक्षा के अनुखार प्रत्येक 


मनुष्य का चारों वर्ण होना चाहिये तभी देश तथा जाति का 
भत्ता हो सकता हे। 


( ७१ ) 


कवित्त-विप्र को सुहात वेद विद्या में प्रवीण होय, 
जीवन सुधार तप तेम्न भरता रहे। 
प्त्री को सुहात वीरताप तन बारे रहे, 
दीन दुखियों को दया दान करता रहे । 
बेश्य को सुद्दात धन धान्य से धरा को भरे, 
सामाजिक उन्नति का ध्यान धरता रहे। 
शूद्र को सुहात बन सेवक सुधार रहै, 
अपमा अशुद्धता का भार हरता रहे। 


इनना कह कर महात्मा जी मोन हो गये, और वृद्ध के 
किसी और प्रश्न की प्रतीक्षा करने लगे ! 





नवम तरंगः 
स्त्री शिक्षा 


वृद्ध-मह।त्मा जी, उस श्राय समा पंडित न कहा था 
कि जो ऐसा कहते हैं कि वेद को पढ़ने का श्रधिकार सिवाय 
ब्राह्मण के ओर किसी को नहीं है सो यह उन को भारी भूल है 
क्योकि वेदों के पढ़न का ऋधिकार सब को है जिस मे पढ़ने 
की योग्यता हो वही पढ़ सक्रता है किसो को रुकावट नहों 
ओर इस स पहिले मेने एक दिन एक सनातनो पंडित से 
सुना था कि स्त्री ओर श॒द्र का वेद पढ़ने का शिकार नहीं 
है| अब इन दोनों मेस किस को बात ठीक मानी ज्ञाय 


कृपया इस बात को समभा दीजिये । 
साध--बडे जी, आप न ता इन दानों को बात मानिये 


श्रोर न मेरी ही बात मांनिय किन्तु ऊँसा शास्त्र का कथन हो 
चेसा ही मानिये वर्योंकि भगवान हप्णु ने गीता क सोलहवब 
ध्याय में ग्रज न के प्रति कहा है-- 


तस्मान्छास्त्र प्रमाणन्ते, काया काय व्यवस्थितो | 


जाला शास्त्र विधानाक्त , कम व.त्त पिहाहसि 

हे अज न कतंब्य और अ्रकत्व्य क्या निश्चय करन के 
लिये तुम का शास्त्र का हा शरण लेना चाहिय, शास्त्रीय 
विधान को जानकर ही रांसार मे शुभ क्मे करा। श्रव देखिये 
रित्रियों के लिये ऋषिवर हारित न लिखा ह-- 


( ७३ ) 


द्विविधाः स्त्रियों भवस्ति ब्रह्म वादिन्यः सद्यो वध्वश्, 
तत्र ब्रह्म वादिनीनामुपनयनमग्रीन्वनम्‌ वेद।ध्ययनम्‌ 
स्वगृहे भिक्षाचयति, सद्मयो बधना ग्रुपस्थिते विवाहे 
केथ चिदुपत्यन पात्र कृता वाह काये:॥ 
अर्थात्‌ दा प्रकार की स्त्रियाँ हांती हैं एक ब्रह्मवादिनी 
दूसरी सद्या वधू; इन दोनों में ब्रह्मचादिनी स्त्रियां का उपनयन 
अ््निद्ोत्र वेदाध्ययन और अपन घरमें मिक्षाचर्य्या का विधान 
है एवं सद्या बघुओं का यावत भाप्त ह्वाने पर शीधरु ही उप- 
नयन मात्र करके विवाह कर देना चाहिये । और खुनिये यम 
स्मृति मे लिखा है कि-- 
पुरा कस्पे तु नारीणा मोझ्लि मोझिन बन्धन भिष्यते। 
अध्यापनं च बेदानां सावित्री वाचनं तथा ॥ 
अर्थात्‌ प्राचीन काल में स्त्री भी सूज़ की सेखला पहिन 
कर ब्रद्मचय्य वर को घारण करतो थीं ओर सातित्री श्रर्थात्‌ 
गुरु मन्त्र का पाठ करती थीं । इतना ही नहीं फिन्‍्तु स्कन्धघच 
पुराणान्दगत खूत संहिता में स्त्रियों के लिये लिखा है-- 
तथा गार्गी च मेत्रेयी, दत्र तीयथें महत्तरे । 
वे स्‍तीर्था भिषे स्नान, रृत्वा पणि केशव ॥ 
अथ'त्‌ गार्गी और मेजेयो नाव की दोनों नारियों ने वेद 


रूपी महा तो में स्नान किया। श्रर्थात्‌ वेद की शिक्षा सं भ्रपना 
जीवन खुधार कर कर्म गति को प्राप्त किया। महाभारत के 


आदि पव में लिक्षा हें कि. [ कन्या सती देव मके माजुहाव 
यशस्ििनी |। 


( ७४ ) 


अथ्थांत्‌ कुन्ती जब कंन्पा थी तो उस समय बह सूख्य के 
निमित्त यज्ञ किया करती थी, महर्षि पतश्नलिने महा भाष्य में 
लिखा हे कि। | ऋषछ्णेन पटड्ने बेटो 5 ध्येया जत्यश्च ] 
अथांत्‌ ब्राह्मण के क्या परम कत्त ब्य है कि वह शिक्ता, कल्प, 
व्याकरण, छन्द, निरुक्त ओर ज्योतिष इन छुहो अह्ी सहित वेद 
को पढ़े और उनके ज्ञान से लाभ उठावे। ब्राह्मण ग्रन्थों में भो 
लिखा है कि-[ अष्ठ वष ब्राह्मण मुपनयीत, तमध्यापयीत ] 
अर्थात्‌ आठवें वर्ष में ब्राह्मण के बालक का उपनयन खंकर करें 
और वेद पढ़ावे, इन दोनों स्थानों प< ब्राह्म तु शब्द सब ब्राह्मणों 
का समान भाव से वाचकर है अतरव ब्राह्मण जाति के पुरुषों की 
तरह उनकी स्त्रियों का पठन पाठन भो भली भांति सिद्ध होता है । 
इतना ही नहीं किन्तु मान्यवर योगिरांज़ महाराज पतअलिने 
महा भाष्य में बहुत से ऐसे प्रयोग दिये हैँ जिन से स्त्रियों का 
बेद पढ़ना जाना जाता है जैसे ( शात पथि की ) अर्थात्‌ शतपथ 
नाम के ग्रन्थ को पढ़ने वालो स्त्रो ( काश ऋृत्स्ता ) अ»थांत्‌ 
काश कृत्स्न आचाय॑ के व्याकरण को पढ़न वालो स्त्रा ( उपा- 
ध्याया ) अर्थात्‌ अध्यापिक्ला का कारें करते वाला स्त्रो 
( श्राचायाणी ) आचार्या अथांत्‌ प्रिसिपला बन कर कार्य करने 
वाली विदुषी । जो लोग स्त्रियों के जिये यज्ञाथिफ्रार का निषध 
करते है वेतो नितान्त ही अनशित्ञ हे क्‍यों कि प्रांचोन काल में 
स्‍त्री समाज भी नियम पूवेक अग्नि होत्राद यों को मन्त्रवत्‌ 
करता रहा है, भागवत पुराण में कश्यप मुनि विदेश से लोटने 
पर अपनी धर्म पत्नी अदिति से कहते है । 

अप्यग्नयस्तु वेलायां न हुता हत्रिपा सति । 


धयोह्िग्न धिया भद्दे प्र!सिते माय कदिचित्‌ ॥ 
स्कृ० ८ ग्र० ४६ 


(७१) 


हे सती ! मेरे परदेश चले जाने पर आपने नियत समय में 
यज्ञाग्नि में आहुति डालने की तो कोरे भूल नहीं की ? इस पर 
अदिति ने उत्तर दिया कि महाराज़ में नियम पूर्वक अग्निहोत्र 
करती रही हूं। अब आप बाह्मीकि रामायण की कथा भुनिये 
जिस समय मर्यादा पुरुषोत्तम राम पिता की आज्ञा को शिरो- 
धाये करके चोदह वर्षा के लिये बन को जाने लगे तो अपनी 
माता के दशन के लिये महलों में गये, वहां का बर्णुन कचिकुल 
गुरु धाल्मीकि जी ने इस प्रकार किया है-- 
सा क्षोभवसना हृष्टा नित्यं बृतपरायणा । 
अग्नि जुह्ोति सम तदा, मत्रवत्‌ कृतमंगला । 
9थात रेशमो वस्त्री का धारण करके प्रसन्‍नवदना नित्य 
बत परायणा कोशद्या दवी अनेक मांगलिक वस्तुओं को अपने 
निकट रख कर मंत्रोच्चारण पू्ंक अग्ति होन्र कर रही थीं। 
इसके अतिरिक्त जब अखरड बलराशि, अतुल साहसो, महावीर 
हनुमान आराध्यचरण जानको का पता लगाने के लिये लंका 
में गये ता साय॑ काल के समय एक नदी के किनारे खड़े हो कर 
साचन लगे कि- 
संध्या काह मनाश्याप्ा ध्रुव मेष्यति जानकी । 
नदीश्व पां शुभजलां सध्याथ बरवर्णिनी | 
अर्थात्‌ परम सुन्द्री, धर्म धुरंधरी, जनक नन्दिनी | सीता यदि 
जीवित होगी तो इस सायंकाल में संध्या करने की शुभ इच्छा 
से इस शुभ जल वाली नदी के किनारे अवश्य ही आयगी। 


सब प्रमाणों के होते हुए स्त्रियों को वेद पढ़ने तथा यज्ञ करने 
का निषेध करना कितनी मूखंता को बात हैँ। वेंदिक काल में 


* ( ७६ ) 


तथा उपनिषद्‌ काल और रामायण काल में स्त्रियां स्वतंत्रता 
पूर्वक बेदादि शास्त्रों को पढ़ती पहातो रही हैँ इस विषय मे 
किसी को श्राशंका हो तो वेदों की मंत्र संद्िताओं में आई हुई 
ऋषियों की नामायली में श्रनेक स्त्रियों के नाम देख सकतेहँ उस 
में गोधा घोषा, विश्ववारा, अपाला, उपनिपदु, निषत्‌ श्रदिति 
शी, पोलोमी आदि सकड़ी ऋषिकाओं के नाम आते हैं । यार 
आज कल के अन्तर शत्रु तथा अपने आपको ही वेदा.घकार 
का वूथा अ्रभिमान करने वालो से पूछा जाय हि कडिये महाशय 
इन भ्रद्धास्पर ऋषियों की बात ठीक मानी जाय या आपददी ? ता 
इसका उत्तर उनके पाल जिवाय मोनके और कुछ नहीं होलफता 
होता भी कहां से जबकि वेद रूपी सूय्य इनेके अज्ञानान्धकार 
को अपने पोस नहीं फटकने देता, वेद भगवान तो खबझे लिये 
अपना विशाल द्वार खुला रखते है. जिसकी इच्छा हो उन्हें पढ़ 
कर लाभ उठा स#ता है फिर आय स्त्रियों कातों कहना ही 
क्या है ? तब हो तो बाबू मेंधिली शरण जी ने कहा है-- 


सोचो, नगें से नारियाँ क्रिस बात में हैं कम हुई। 
मध्यस्थ वे शास्त्राथे पें हैं भारती के सम हुई ॥ 
हैं पन्‍्य थेरो तुल्यगाथाकत्रियां थे स्वेथा । 
कवि हो चुकी हैं विज्जका विज्या मधुर वाणीयथा ॥ 


जब भगवान शंकराचाय्य ओर विद्यानिधि मंडन मिश्र का 
शास्त्रार्थ हुआ था तो इन दोनों विद्वानों को बांत का निर्णय 
करने वालो भारती देवी मध्यस्थ बनाई गई था, उन्होंने स्वयं 
भी शंकर वाय्य से शास्त्रार्थ किया थां। इस के अतिरिक्त 
थेरी गाथा नाम की पुस्तक पाली भाषा में लिखो गई हे उसमें 


( ७७ ) 


सत्तग असरुपी बौद्ध स्त्रियों की बड़ी ही मार्मिक तथा धार्मिक 
कबिताए' मोजद है। कविसमाज़ का यह निश्चय है।कि 
कविता कानन केशरी दरडी कवि के बाद विज्जका और कवि 
कुल-कमल--दिवाकर कालिदास के बाद चिज्या नाम की 
स्‍त्री ही कवित््व शक्ति में भग्पूर हो चुकी हैं और मधुर वाणी 
के लिये तो यहाँ तक प्रसिद्ध है कि यह विदुषी आधी घड़ो में 
संस्कृत के सो बढ़िया एलोक बना देती थी इस के मखारविंद 
से संस्कृत भाषा की अधिरल धारा बहा करती थी। और 
भी सेकड़ों क्या हज़ारों ऐसी विदुपी स्त्रियां हो चुकी है जिन्‍्हों 
ने शाम्त्र जन्य ज्ञान भानसे अपने मानसिक कमल को विकासखित 
कियाहै | स्वामी दयानन्द सरस्वतोजी की कृपासे वत्त मानकाल 
में भी सकड़ो ऐसी दवियाँ कन्या पाठशाला तथा कन्या महा 
विद्यालय आदि संस्थाओं से पढ़कर निकली हैं जिनकी अनेक 
शास्त्रों में अव्याहत गति मोजद है, यह देख#र सनातनधम को 
तरफ से भी अनेक कन्या पाठशालाए' खुल चुको हैं। मानों 

इस शुभ कार्य के करन से अपनी पिछली भूल पर पड़दा 
डाल रहे है, यही तो चाहिए था ऐसा करने से ही तो भारत 
का कल्याण हागा। महाराज मनु ने लिखा है 

यत्र नांय्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता; । 
यत्र तास्तु न पूज्यन्ते, सवा तत्राफला क्रिया ॥ 

अर्थात्‌ जिस कुल में स्त्रियों का सत्कार होता है उस कुल 
में सब देवता रमण करते हैं और जहां इन्हे श्रविद्या के गहरे 
गढ़े में गिराया जाता है वहाँ सब काम ख़राब होते है| अच्छा, 
महाशय जी अब ओर कुछ पूछिये । 


० न पा न आई 


दशम तरंग 


शूद ओर वेद का अधिकार 


साध-बड़ जी, यह स्त्रीशिक्षा के विषय में मेने आपको दिग्दशन 
मात्र करा दियाहे, अब यह विचार बाको है कि वेदभगवान अपने 
विषय में शूद्र चणु का अ्रश्िकार बतलाते हैं या नहीं तथा अन्या 
न्‍्य ऋषि मुनियों की इस विषय में क्या सम्पति है इत्यादि, जो 
लोग ज्ञत्रिय ओर देश्य को वेद पढ़न का निषेध करते दे वे ता 
मानो भगवान भास्कर के होते हुए निविड़ अन्चकार मय। 
अमावस्या की रात्रि को सम्भावना करते हैं क्योंकि सब धर्म 
शास्त्रों में तोन वर्णा' को द्विजाति शब्द से पुकारा गया है और 
द्विज्ञाति को वेद पढ़ने का पूर्ण अधिकार है। हां, श॒द्र वण के 
विषय में कुछ मत भेद हा सकता है। इस मतभेद में हमे बेदकों 
ही शरण लेना चाहिये क्योंकि वेद को सब आचार्या' ने स्वतः 
प्रमाण माना है | यज्ञुवंद के छुब्बीसवे अध्याय में लिखा है-- 


यथेपां वाच कस्याणी मावदानि जनेभ्य! । 
ब्रह्म राजन्यास्या ४ शुद्राय चाय्याय च स्वराय चारणाय ॥ 


श्र्थात्‌ जैसे मेंने (जनेम्यः) महिमंडल के समस्त मानथों के 
लिये (इमाम्‌) इस (कल्यांणों) संघार और मोत्त खुब के देने 
हारो (वां) चारों वेदों की बाणी का (आवदानि) कथन करता 
हूं थसे ही परस्पर सब मनुष्यों को करना चाहिये। यहां पर 
काई यो न कहने लगे कि (जने+पः) इस पद से हम द्विजञाति 
मात्र का ही ग्रहण करंगे अन्य का नहीं, इस लिये इस आशइ्ढा 
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का उत्तर इसी बंद मंत्र से दिया जाता है ओर किपो मंत्र के 
पढ़ने की आवश्यकता नहीं | इस वास्ते आगे बतलाते हे (अह्म- 
राजन्याभ्पाम्‌ ) ब्राह्मण और क्षत्रियों के लिये (अर्यर्थाय। बेश्य 
के लिये (शुद्य) शूद्र के लिये ओर (स्थाय) अपने सेवक तथा 
स्त्रियों के लिये (अरणाय) शूद्र से भी अति शूद्र के लिये मेरो 
यह अमत वाणी है। इस मंत्र का भाव यह है + सब्र मनुष्य 
बेदं को पढ़ पढ़ा और छुन सुनाकर विज्ञान को बढ़ाते रहें 
तथा अच्छी बातो का ग्रहण और बुरा बातों का त्या। कर के 
सब दु:खो से छूट कर आनन्द को प्राप्त होत रहें, किसा को 
निदयी ओर निर्मम बनके घणा के गहरे गढ़े मं न गितव किन्तु 
पक पिता के पुत्र[ को तरह जोवन व्यतीत करे । क्या परम पिता 
परमात्मा अपने प्यारे पुत्र शूद्रो का भला करना हो नहीं चाहता ? 
क्या वह इतना पक्षवाती है कि शूद्रों के लिये वेद के पढ़ने का 
निषेध ओर द्विज्ों के लिये विधि कर्त्ता ? यदि ईश्वर का अभि- 
प्राय शुद्रादि के लिये बेद के पढ़ने पढ़ाने ओर खुबने खुनाने का 
न होता तो इनके शरीर में वाक्य ओर श्रोत्रारि इद्विय द्वितर। के 
समान क्यों रखता। न मालुप्त सर्वश्ष ओर सब शक्तिपान पप्मा 

त्मा में इतनी भूल और इतना आलस्य कहां से आरा गया जो इन 
लोगों के लिये प्थिवो, जल, अग्नि, वायु, श्राकाश, चन्द्र, सूर्य 
अन्नादि पदार्थ पृथक न बनाए । इन सब बातों से तो यही 
मालुम होता है कि परमात्मा का तो ऐसा श्रभिप्राय नहीं है 
किन्तु यह सब गोलमाल धर्म के ठेकेदारों का है क्योंकि शुद्ध 
कोई पथक वर्ण नहीं है किन्तु यह भो विशाल आय्य धर्म का हो 
पक आवश्यक अह है। फ़िर क्या कारण है स्मृतियों म॑ कई 
स्थानों पर शुद्र को यज्ञ करने तथा वेद पढ़ने का निषेब पाया 
जाता है ? .सका उत्तर यह है हि घर्मशास्त्रे। में क्रिसो जाति 
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विशेष को श्‌ द्व नहीं कहा हे किन्तु व्यक्ति विशेष को कहा है । 
जिस किसो व्यक्ति में अधर्मांचरण आदि दुर्ग ण हो बह बेद से 
लाभ नहीं उठा रूकता इसी लिये निषेध है । देखिये, वेदों में कहीं 
भो शुद्र शब्द निकए अर्थ मे नहीं आया किन्तु धर्म शास्त्रों में 
यहा शब्द नोचता का द्योतक हो गया। शब्द शास्त्र मे इस 
प्रकार हेर फेर हुआ हो करते है जले थेदों म॑ 'दास' शब्द का 
प्रयोग नीच के लिये होता था किन्तु बाद में यह शब्द उच्चता 
को प्राप्त हो गया | अब बेश्य लोग भी अपने आपको दाप शब्द 
से सम्बन्धित करनेलगे । अनक भगवद भक्त अपने नामके साथ 
इसे जोड़कर गोरवान्वित होकर चलेगये जसे तुलसी रास, कवीर 
दास, दाददास, रदास, नानक्दास, पलट्दास, रामदास, 
सूरदास, केशवदास, आदि । अब यह शब्द सबक के भाव को 
प्रकट करने वाला हो गया ओर देखिये वेदों म॑ 'असुर” शब्द 
ईएवर, शूरवी र, सूय्य, मेघ और देव आदि अर्थों में विद्यमान 
था परन्त ब्राह्मण ग्रन्थी स लेकर यावत्‌ संस्कृत ग्रन्था में इसका 
प्रयोग केवल दए अर्थ में ही रह गया है इधी प्रकार उत्तम अर्थ 
रखने वा शुद्र शब्द भी ब्राह्मण ग्रन्थों मं तथा धरम शास्त्रों में 
निक॒ष्ट धाचक हो गया है । वेदों के विचार से यह विम्पष्ट हे कि 
बेदी में जिसको दस्यु ओर दोख कहते है उसो को मनु आदि 
धमंशास्त्री म शूद कहने लगे तभोा से नामकरण संस्कार में 
शरद के साथ हो दास शब्द लगाया गया है। अब आप वेद को 
छोड़कर ऋषि मुनिया के अ्ंथोी की और ध्यान दीजिये देखिये 
महाभारत में लिखा हे-- 


ब्राह्मण: क्षत्रिया वेश्या: शुद्राइच कृतलक्षणा: । 
कृते युगे समः्वन्‌ खकमेनिरताः प्रजा ॥ 
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पक देव समायुक्ता एक मन्ज्र-विधिक्रि ॥। 
पृथक धर्मा स्‍वेक-वेदा धर्ममक मनुह॒ताः ॥ 
महा० वन पर्व झअ० १४६ 
अर्थात्‌ सतयुग में ब्राह्मणादि चारों बर्णों के लोग अपने २ 
कत्त व्य में तत्वर रहते थे थे सब एक हो देवव की पूजा करते 
थे उनकी मंत्र विधि ओर क्रियाएं सब समान ही थीं वे सभी 
वेद के मानने वाले थे कत्त व्य भिन्न २ होते हुए भो सब एक 
ही धर्म के मार्ग से चलते थे। महाभारत के इस कथन से भो 
चेदिक काल में शुद्ों के वराध्ययन को स्पष्ट सचना मिलतो है। 
पच मोमांसा शाघ्त्र में लिखा है कि- 


( फ वाथलात्‌ कमेण: शास्त्र सर्वाधिकार स्पात्‌ 
ग्र० ६ पांद १ ) 
इस सत्र में कहा हे कि सब शास्त्रोक्त कम खुख रूप फूल 
को प्राप्ति के लिये किये जाते हैं ओर उस खुब को सभो इच्छा 
करते है। अतः वेदादि शास्त्रों के पढ़ने का अधिकार मनुष्य 


मात्र को है। इतना ही नहीं किन्तु पास्कर ग्रह्य सत्रों में तो 
यहां तक लिखा है कि- 


(शुद्राणामदुष्ठकमंणामपनयनम्‌, कांण्ड २ प्र० ६०) 


अर्थात्‌ सदाचारी शद्र कुल्ोत्पन्न पुरुषों का भी उपनयन 
संस्कार करना चाहिये। इस उपनयन संस्कार का तात्पय्य हो 
येद्‌ पढ़ने में है फिर फैले माने कि शू द्र भगवान वेद के दशेन 
नहीं कर सकता । अब वह शुद्र कोन है जिसको वेदादि शास्त्रों 
फे अध्ययन से वश्चित रक्खा गयादे? सो भी खुनिये, महाभारत 


( ४२ ) 


में लिखा हैं कि ब्राह्मण ही कम अ्रष्ट होकर श॒ंद्र घर्ण को 
प्राप्त हो गये हैं यथा« 


हिंसाउन्न तप्रिया लुब्धा: सबे कमेंडप जीविनः । 
कृष्ण; शोच परिश्रश्टास्ते द्विना: शुद्र॒तां गताः ॥ 


शां० प० अ० १८८ 
अथांत्‌ ओ ब्राअण हिंसा और असत्यप्रिय लोभी एयं सब 
तरह के कम करके निर्वाह करने वाले तामसी ओर अपविन्र 
थे, वे ही शूद भाव को प्रात हो गये । इस प्रकार के तमोगरुणो 
हिंसक अ्रसत्यधादी पुरुषों को वास्तव में वेद पढ़ने पढ़ाने से 
कुछ भी लाभ नहीं हो सकता किन्तु उलट वेद निन्दक हो जाते 
है इसो लिये शास्त्रकांरों ने ऐसे ही शद्रीं को वेद पढ़ाने का 
निषथ किया है न कि शद्र कुलोत्पन्न मात्र के लिये निषध है । 
क्योंकि महाभारत के शान्तिपर्व मे महषि व्यास देव ने अपने 
प्रिय शिष्यों को जो उपदेश किया है यह इस बिपय में बार २ 
स्मरण करने योग्य है | सुनिये- 
ए ध ५ 
सवस्तरतु दुर्गांणि स्वोभद्राणि पश्यतु | 
श्रावयेचत्तरोवरणणान, कृत्वा ब्राह्मणमग्रतः ॥ 
वेदस्पा ध्ययन हीं, तत्च पुण्य महत्स्मृतम्‌ | 
हे शिष्यो ! क्योंकि यह ठोक वात है कि सम्पर्ण मनष्य कष्ट 
से दर रहें श्रोर कल्याण को प्राप्त हो इस लिये तुम में से 
प्रत्येधष का चाहिये कि ब्राह्मण से लेकर शद्र पय्यत चारो वर्णों 
को वेदोपदेश सनाव। क्योंकि वेद का पढ़ना पदढ़ाना वड़ा शारा 


पुराय कहा गया हैं इत्यादि कथनां रे प्रतीत होता हे कि प्राचोन 
पि मुनियों का उद्दार आशय आजकल के धर्म ध्यजियों जसा 
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नहीं था। ये तो प्राणी मात्र का वह्याण चाहते थे | न्षिध 
परम्परा ने तो पीछे से शछावर जोर एाल्णि है। वेदिक्काल में 
शद् कुलोत्पनन होने से ही कसी को येद के ज्ञान स वश्चित 
नहीं क्रिया जाता था इस वात के रहिये 5रूक उदाहश्ण प्रस्तुत 
किये ज्ञा सदते है | देखिय, एतग्य ब्राहण पश्चिका दो ओर 
अध्याय तीन में कवषऐलूप, का चरित्र दिया है जो श॒द्वा पुत्र 
होते हुए भी पीछे से ऋषिपटयी को प्राप्त हो गया | यह 
कब दऐलप ऋग्वद के दशम् मंडल इनवाक तीसरे और सक्त 
तीस व्था चौतीस का ऋषि है। ओर ऋषि शब्द का श्रर्थ 
निरुक्त में इस प्रवार विया है ( ऋषयो मन्त्र द्रष्टारः ) अर्थात्‌ 
ध्यान दवा मंत्र के मुख्य तात्पय्य को विचारने वाले, ऋषि 
कहलाते हैं। यदि शूट को वेद पढने का निषध था तो यह 
ऋषि कसे बना ? ऐनरेय ब्राह्मण ग्रन्थ का बनाने वाला महीदास 
पेतग्ेय हुआ है, जो इतरा नामक दासी का पुन्न था, इस के 
नाम के अन्त में दांस शब्द से भी इसका शद्र कुलोत्पन्न होना 
साफ सचिन होता है। ओर ब्राह्मण ग्रन्थ वेद के व्याख्यान 
रूप है, ज़ब कि ऋग्वेद का प्रथम व्याख्याकार ही दासो पुत्र 
था तो यह कहना कि शूद्र वेद नहीं पढ़ सकता, कहां तक 
समुचित हा सकता है ? छांदोग्य उपनिषद्‌ में सत्यकाम जाबाल 
की कथा लिबी है, सो इस प्रकार हैक सत्यकाम ने अपनी 
माता जब!ला से पछा कि है माता ! मे ब्रकह्म्ारी बनने के लिये 
अन्यत्न जाना चाहता हूं कृपया मे मरा गात्र बता दोजिये ? 
माता जऊचाला ने उत्तर दिया किहे पुत्र ! मुझ तुम्हारे गोत्र 
का पता नहीं क्योंकि में योबन अवम्धा मे इधर उधर परिचा- 
रिणी अर्थात्‌ स्वकिनी के रूप में बिचरा करती थी और उसी 
अबस्था मे मेन तुम्हेँ प्राप्त किया था अतएव मे तुम्हारे गोत्र 
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को नहीं ज्ञानतो परन्तु मेरा नाम जबाला और तुम्हारा नाम 
सत्यकाम है इस लिये तुम आ्राचार्य्य के पास जाकर अपना 
नाम सत्यकाव जाबाल ही बता देना। फिर घद बालक हारि- 
द्ुमत गौतम के निकट जाकर बोला कि भगवन ! में आप फो 
सेवा में ब्रह्मचय्य धारण करने के लिये आया हु' गौतम ने 
कहा कि हे सौम्य | तुम्हारा गोन्न क्या है? बालक ने कहा कि 
महाराज ! मुफ़े अपने गोन्न का पता नहीं, क्योंकि मेरी माता 
ज़बाला यौवन काल में इधर उधर बिचरा करती थो ओर उसी 
अवस्था में मेंने जन्म पाया है। मेरा नाम सत्यक्राम तथा 
पमेरो माता का नाम जबाला है. अ्रतएव में सत्यकाम जाबाल 
हूँ । इस वालक के मुख से सत्य बचन सुनकर गौतम बोले कि 
हे सौम्य ! समिधा ले आओ, में तुम्हारा उपनयन संस्कार वरूगा 
क्योंकि तुम सत्य से पृथक नहीं हुए हो में तुम्हें ब्राह्ण लमभता 
हूं। अन्नाह्मण पुरुष कभी ऐसा प्रकाश नहीं कर सकता। यह 
कह कर गौतम ने उसे ब्रह्मचय्ये धारण कराकर बेद्‌ पढ़ाया | 
इस से विस्पष्ट प्रतोत हाता दे कि जबाला एक प्रटाः की 
क्वाराइना था क्‍योंकि 'परिचारिणी! ओर बहर चरन्तो' ये 
दो पद्‌ हमारे इस विश्वास के खाक्की हैं यदि इसका कोई 
विवाहित पति होता तो उसके नाम ग्राम आदि का पता अधश्य 
देती। गौतम ऋषि ने बालक के सत्य भाषणादि से प्रसन्‍न होकर 
उसे ब्राह्मण समझा, इससे मालुम होता है कि सत्य गुण युक्त 
मनुष्य किसी घर में, किसी कुल मे और किसी देश में भी 
उत्पन्न क्यों न हो, वह ब्राह्मण ही होता है । 


वुद्ध-महात्मा जी क्षमा फीजिये ! मैं आपको बीच में ही 
रोककर एक बात पूछना चाहता हूं। मेंने एक दिन एक पंडित 
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से सुना था कि श्री रापचन्द्र जी ने किसी शूट्रको तपस्या करता 
देखकर उसका शिर काट दिया था, क्‍या यह बान सत्य है ? 
साध--जी हाँ, रामायण के उत्तर काण्ड में यह कथा लिखी 
है लीजिये पहिले में आपको बह श्लोक ही सनाये देता हूं ओर 
फिर अपना विच:र कहूंगा । अपने पिता के जीतेजी एक ब्राह्मण 
का पुत्र मर गया था इस लिये उस ब्राह्मण ने राम से जाकर 
शिकायत की थी और कहा कि श्राप जेंस प्रतापी राजा के होते 
हुए यह अनथ क्‍यों हुआ ? रामचन्द्र जी ने इसका पता लगाया 
मालूम हुआ कि एक श॒द्र ऋधामख होकर घोर तपस्या कर 
रहा है। राम ने निकट जाकर कह। कि तू कोन है? उसने 
उत्तर दिया-- 
शुद्रयोनन्‍्यां प्रजात उस्मि, तप उग्रे समाभ्रितः । 
शे 
देवलप्राथये राम | सशरीरों महायशः ॥ 
न मिथ्याहं वरदेराम, देवलोकजिगीषया । 
शूद्र मां विद्धि काकुत्स्थ, शम्बुको नाम नामतः ॥ 
+ धा० उ० का ० 
हे राम | में शूद्रा स्त्री से उत्पन्न हुआ हूँ । मेरी इच्छा 
सशरीर देवच्त्व प्राप्त करने की हैं इस लिये यह कठिन तपस्या 
कर रहा हूं। हे महा प्रतापी राम ! में आप के सन्मुख मिथ्यां 
नहीं कह सकता मुझे आप शम्बूक नाम का शूट्र समझे। तथ- 
भाषतस्तस्य शूद्रस्य, खड़ू सुररुचिर प्रभम्‌ | 
निष्कृष्प कोषाहिमलं, शिरश्चिच्छेद राघवः ॥ 
इस की खसंत्यता पर राम को ब्डा क्रोध आया, भूट अपनो 
म्यान से चमकोली तलवार निकाल कर उरूका शिर काट दिया 
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स्थात्‌ इस कथन के पछुने से आपका तात्यय्य यह होगा हि 
शद को तपस्या करने का सर्वथा निषंध है फिर बेदी का पढ़ना 
तो दूर रहा। अप इसका उत्तर सुनिये, यह मर्यादा पुरुषोत्तम 
भगवान राम के ऊपर किसी पंडितस्मन्य ने वृथा ऋलंक 
लगाया है ओर बाह्मीकि जो की कविता का नाम लेझर इस 
कलंक कालिमा को छिपाना चाहा है। प्रथम तो यह बात है 
कि रामायण का उत्तरकायड बाहमीकि जी का बनाया ही नहीं 
है इसकी रचता बाद में हुई है इस प्रकार के हेर फर ग्रन्थों में 
प्राय: होते ही रहते है। तभी तो श्रो साध्वाचाय्प ने महासारत 
तात्पय्य नि ये, नामक ग्रन्थ में एक जगह लिखा है कि- 


कचिट्ग्रन्थान्‌ प्रक्षिपन्ति कचिदत्तरितानपि । 


कुय्य: कृविच्च व्यत्यासम्पवादात्क्मचि इन्यथा ॥ 
अ०-- ६ 

अर्थात प्राचीन ग्रन्थों में कई स्थान पर प्रक्षप किए गये 
हैँ कहीं कुछ भाग निकाल दिये हैं ओर कहीं कुछ हेर फेर से 
रच दिए गये हैं, यह सब कुछ कहीं तो प्रमाद वश ओर कहीं 
जान बभ कर क्रिया गया है “जिस स प्रक्तप करन वालों का 
स्थाथ सिद्ध हो सके। स्थात्‌ आपको मालूम न हो कि व्यास जी 
ने महाभारत के दृशहज़्ार श्लोक बनाए थे परन्तु आज महां- 
भारत के श्लोक एक लाख से भी कहीं श्रधिक है । ठीक इसी 
प्रकार बांइ्मीकीय रामायण में सो कई स्थानों में प्रक्षेप हो 
चुके हैं। दूसरी बात यह है कि इस कथा का इस ही रामायण 
के वर्णन से विरोध दिखाई देता है, क्योंकि स्वयं बाह्मीकि जो 
महाराज रामायण की फल श्रुति में कद्दते हें-- 
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पठन्‌ द्वितो बागपतरल्वमीयात्‌ स्यात्‌ क्षत्रियों भूमि- 
पतिलवपीयात्‌ | वणिग्जनः पण्यफललमीयातू | जनश्च 
शुद्रो5प महत्व मीयात्‌ ॥ 
बाह्मी कीय रामायण के प्रथमाध्याय का यह अन्तिम श्लोक 
है, ऋषिवर बात्मी कि जा कहते हैं कि इस रामायण के पढ़न से 
ब्राह्मण सुवक्ता ऋषि होगा, क्षत्रिय भूति होगा, बेश्य व्यापार 
से अच्छा लाभ प्राप्त करेगा और शुद्ध महान्‌ बन जायगा। यहां 
रामायण के पढ़ने में चारो वर्ओों का समान ही ग्रधिकर दीख 
रहा है । खुता आता है फियह गामायण गायत्री मंन्त्र के वर्ण त 
परक है, क्याकि प्रथमाध्याय के ( तपस्वाध्यायनिरतम्‌ ) इस 
प्रथम श्लोक में तकार आर ( जञनश्चश द्वाइईप महत्वमायात्‌ ) 
दस अन्तिम श्लोक में 'यात' पद के आनेखे तथा चौवास अक्षरों 
की गायत्री एवं चौबीस हज़ार ही रामायण के श्लोकबद्ध होने 
से यह अनुमान किया गया है। गायत्री बेदों का तत्व है, तत्त्व 
ही नहीं हृदय है । श्तः वेदों से लेकर सब ग्रन्थों के अध्ययन 
ओर अध्यापन का सबको समान अधिकार हैं। ओर इस रामा- 
यणु में बड़े २ अश्वमेधादि यज्ञ, कर्म काएड एवं तेत्त्व ज्ञान की 
चर्चा सुचारु रूप से बर्णित है, तो क्या जिस शुद्र को रामायण 
पढ़ने का अ्रधिकार है, उसे तत्वज्ञोनो, विवेकी ओर तपस्वी बनने 
का अधिकार नहीं है ? क्‍योंकि पढ़ने से तात्पय्य यह होता हे 
कि ग्रन्थ के भाव को समककर उप्के अनुसार अपना आचरण 
करे | ऐसी अवस्था में जो शुद्र इन ग्रन्थों को पढ़ेगा तो क्या वह 
उनके अनुसार आचरण नहीं करेगा ? जो कहो कि करेगा तो 
इस रामायण के अ्रलुसार चलने घालों से कोई तपस्या बाकी 
रह नहीं सकती, इस कारण यह शम्बूक की आखरूपायिका रामायण 
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के सर्वथा विरुद्ध है। इसमें अन्यान्य हेत मी हैं | आ्रापको मालूम 
होगा कि दशरथ के बाण से जो बालक गर गया था वह घरों 
सकर शूट था, वह बेद शास्त्रों को भल्री प्रयाग जानता था यह 
शाख्यायिका अयोध्या कांड के चोंसट्व शध्याय में आई हे। 
जब राजा दशरथ को उस बालक के हृदय गे ब'्ण रूग जाने से 
दुःख हुआ तब वह बालक कातर वाणी से कहने लगा-- 

न द्विजाति रहें राजन्माभूत्ते मनसों व्यथा । 

शुद्रायामस्मि वेश्येन जातो नरबराधिप ! ॥ 

हे राजन ! में द्विजाति नहीं हूं किन्तु वेश्य से शूद्रा भत्री में 

उत्पन्न हुआ हूं इस लिये तुम ब्रह्महत्या का शाक्र मत करो । 
इस के पश्चात्‌ उस मत बालक को राजा दशरथ उसके नत्रहीन 
वृद्ध माता पिता के पास ले आये और सब व ताल कह खुनाया 
तब इस बालक के पिता के शोक उद्ुगार को आदि कंबि 
वात्माकि जी ने इस प्रकार प्रकट किया है 


कस्यवाउपर रात्रेड्ड श्रोष्यामि हृदयगमस्‌ । 
अधीयानस्य मधुर शास्त्र वान्यद्‌ विशेषतः ॥ 
को मांसंध्यामुपास्थेव स्ताखा हुतहुताशनः । 
हा्ष्यत्यु पासीन॑ पृत्रशंक भयादितम ॥ 
अर्थात्‌ अब में ब्राह्म मुहत्तं म॑ पढ़ते हुए क्रिस के मधर 
शास्त्रीय शब्दोंकीं सुनुंगा, हा |! अब कोन मर स्नान सध्योपासना 
ओर हचन करके प्रसन्न करेगा, है प्रभो यह कैसी दघरना घटी । 


इस से यह स्पए हैं कि वह श्रवण श्र हाता €आ भी बेद 
शास्त्रा +; 5ग्ता तथा सास्त्राक्त दमा का नित्य किया करता 
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था। इसके शनि रिक्त शबरी स्त्री की तपस्या का तो आप को 
पता ही होगा, एक ता शबर जाति ही अति निरूृए मानी जाती 
है क्योंकि उस ज्ञानि के हाथ का पानी तक भी नहीं चलता 
दूसरे उस ज-ति करी स्त्री ओर भी निरृश्टदम हुई । परन्तु 
रामायण के देखने से पता लगता है कि यह स्त्री तपस्या कर के 
सिद्ध हो गई | इस के लिये सिद्धा पद देने में बाल्मीकि ऋषि 
ने तनिक भी संकोच नहीं किया; करते भी कसे, ज़बरि उस, 
तपस्या ने ही उन्हें ऐसा कहने के लिये विवश कर दिया। 
देखिये, जब महाराज राम ओर लद्मण शबरी के आश्रम 
गंए तब -- 


तो रष्टवातु तदा सिद्धा समुत्थाय कृताअलि । 
पादों जग्राह रामस्य लक्ष्पणस्य च धीमतः) ॥ 


पाद्यपाचमनीयश्वथ , सब प्रादाग्रथा विधि॥ 
अर्थात्‌ वर सिद्धाशवरो राम ओर खद्मण को शञआते देख 
कर खड़ी होगई ओर साअलि इन दोनों अ्रभ्यागतों के चरण 
गकड़ लिये तथा चरण घाने और आचमन करने के लिये जल 
ले आई । अ्रब श्री रामचन्द्र जी को इस के भक्ति भाव तथा 
तपस्या को देख कर नतो क्रोध ही झ्राया ओर न शअ्रपनो 
अमकीली तलवोर हो निकाली किन्तु कहते क्या हैं- 


तामुवाच ततोरामः श्रवर्णी थम सस्थिताम्‌ । 


कचिते नि्मिता विप्नाः कचित्ते वधेते तपः ॥ 
है तपस्थिनि ! आपको कोई तपोविष्त तो नहीं है आप की 
तपस्था दिन २ बढ़ती तो जाती है। श्रोराम के इन बचनों को 
सुनकर यह सिद्ध पुरुषों से खम्मता शबरी बोली- 


( £० ) 


रापेण तापसी पृष्ठा, सामिद्धा सिद्धमम्मता | 
शशस शबरी ह॒द्धा, रामाय प्रत्गवस्थिता ॥ 
अद्प्राप्ता तपरिसद्धिस्तव संदशनान्यया ॥ 


हे राम ! आपके दर्शन से आज मुभे तप्सिरि प्र-प्त होगईं हे 


इत्यांदि । इस आख्यायिका से ग्रापको मालूम हाथया होगा कि 

पक्र निकृष्ट जाति की स्त्री तपस्या करके सिद्ध पुरुषों से पूजिता 

हो गई, उस समय किसी ब्राह्मण अथवा और किसो का भा 

बालक अपने पिता के जीतेजी नहीं मरा और न इसको तपस्या 

से किसी और विध्न की सम्भावना हुऔ | श्रव आप ही कहिये 
कि उत्तर क'रड में लिखी ६६ यह शम्बुक को कथा सर्वथा गप 
हे या नहीं ? जिस समय वैदिक धर्म लुप्त प्राय हं गया था तो 
शूद् की एक जाति बन गई थी धर्थात्‌ दंश परम्पराजुसार वर्ण 
व्यचस्था चल पड़ी थी । उस समय में भी भागवतादि पुराण 
शूट को छाज बल के रूमान नोच नहीं मानत थ, इस विषय में 
श्रोमद भागवत्‌ का सिद्धान्त हे कि महाभारत अर प्रपष्टादश 
पुराण एवं उपपुराण आदि ग्रंथ विशेष कर श॒द्रो के लिये ही 
रचे गये है, परन्तु शोक के साथ कहना पड़ता हैं कि जो पुराण 
शूद्रों के लिये बनाये गये थ उन्हें आ्राज बहुत से पंडितमन्य 
सर्वोत्तम पुस्तक मानते है और 5पने सिधाय अन्य किसी को 
उनके पढ़ने का अधिकार नहीं बतलाते। मेने एक दिन पक 
नगर में एक रूठ जी के मुख स एक कथा रनो थी उन्होने 
अपने आप बीती हो सुनाई थी इस लिये मुझ भी विश्वांस हो 
गया। सेठ ओ कहने लगे कि महाराज में एक दिन अपनी 
दुकान पर बेटा हुआ भागवत बी प्ोथी पढ़ रहा था। इतने में 
ही कहीं से हमारे पुरोहित जो आ गये, मेन उन्हें पालागन कर 


( &१ ) 


के बेठा लिया, वे बेठकर कहने हूगे. कि क्य! पढ़ रहे हो ? मैंने 
कहा कि महाराज़, भागवत देख रहा हूं) बस इतना सुनते ही 
उन्होंने अप्नी भूकुटी सिकोड़ कर एक करली कोर पोले, शिव 
शिध, यह तुम अनधिकार चेष्ठटा क्‍यों कररहे हो ? तुस्हें भागवत 
नहीं पढ़ना चाहिये, यदि इच्छा हो ता फिसी ब्राह्मण के मुख स 
सुन सकतेहो, इस पुस्तक को तुग अ्रब अपने पास नहीं रखना । 
मेंने कहा महाराज, इसे आप ले जाइये, तब वे बोले कि हमारे 
काम की यह पुस्तक नहीं है इस जलादो । मेंने कहा महाराज ! 
पुरतक जलाना तो बहुत बुर है यह सुनकर उन्होंने एक दम 
मेरे हाथ में से बद् पुस्तक लेली ओर षग़ल में द्धाकर चल 
दिये । फिर न मालूम बह अग्नि के हखाले कर दी गई या अपने 
घर रखली गई । कहिये ? क्यां इस भयानक भूल की प्रबलता 
का भी कहीं अन्त है ? कितनी बे समभी की बात है। देखिये, 
डसी भागवत की फल श्रुति में लिखा दै-- 


विप्रोध्पी त्याप्नुयात्‌ प्रज्ञां. राभन्योदधि मेखलाम्‌ । 


बेश्यो निधिपतित्त्वश्च, शुद्रः शुध्येत पातकात्‌ ॥ 
भा० स्क० आ०१२-प्र० १२ 
अर्थात्‌ श्स भागवत फो पढ़कर ब्राक्षण सबद्धि को, क्षत्रिय 
सम्पर्ण पृथिधी को, घेश्य धन धान्यको प्राप्त होगा ओर शूद्र 
सब पांपां से छूटकर शुद्ध हो जायगा। हस से सिद्ध है कि 
शुद्ध फो भी भागवत आदि पुराण पढ़ने का अधिकार हे फिर 
बेश्य को तो फथा ही क्या ? ओर इसी भागवत म $“कार युक्त 
देदी के अनक मंत्र आप हें जब इस भागवत्‌ को शद्र पढेगा 
तो क्या उन मंत्रों को छोड़देगा ? $स से भी सिद्ध होता है कि 
देदों स लेकर भागदधत्त परय्येन्त सब ॥नन्‍थों छोर रूब कर्मों में 


( ६२ ) 
शूद्रों का समान अधिकार है। इन श्रष्टादश पुराणों को खुत जी 
ने सुना २ कर मुनि मंडल को मुद्त किया था और ब्राह्मण 
कन्या में क्षत्रिय से जो सन्‍्तान होती हे बहू ज्ञाति से सत 
फहलांती है जेसा कि मनु ने लिखा है- 
( क्षत्रियाद्विप्रकन्यायां सूतो भवति जातितः ) 


इस से भी सिद्ध होता है कि सब पुराण शुद्रों के लिये हैं 
ओर दूसरी बात यह भी साबित होती है #ि उस समय में भी 
शद्र बड़े २ संस्कृत के विद्वान, ग्रन्थ रचथिता, उपदेश कर्ता, 
घानी, तथा, तपस्थी होते थें। उस समय शद्दों की दशा इतनी 
गिरी हुई नहीं थी ज्ञितनी कि आज हे | इत्यादि बात इस सूत 
ओर पुराण के सम्बन्ध से सूचित होती हैं परन्तु कहां तक 
कहे हिन्दू जाति की भूल की कथा अफथनोय है अब तो यह 
बात है कि-- 


फूटटी आंख विवेक की, समभ पढ़े नहिं पंथ । 
जाती के अभिमान ने, घेर लिये सद्ग्रन्थ ॥ 
अब तो भूलों को भूलने से ही कल्याण होगा । 


“ट।+- 


एकादश तरंगः 


उपसहार 


वृद्ध--(गदुगद वाणी से) महात्माजी, इसमें तो कोई संदेह 
नहीं कि इस समय भारतवर्ष में भूलों की बड़ी भरमार है। अब 
इस जाति का उद्धार तभी हो सकता है जब सब भाई एक मन 
होकर अःपके कथनानु वार काम कर | 


साधु-बड़ जी, प्रकृति की लीला श्रपरम्पार है. इसे अघट 
घटना पटीयसी कहे तो कुछ अ्रनुचित नहीं, यह कभी तो सूर्य 
की प्रखर किरणों से पृथिवीतत्न गत ज्ञीवों को विकल बना देती 
है, ओर कभी शीत की शीतलता से देह धारियों को कम्पायमान 
कर देती है, यह कभी चक्रवर्ती को रह्डू का पद देती है तो कभी 
रह को चक्रवर्ती के सिंहासन पर सुशोभित करती है, यह कभो 
तो रावण कंस और हिरण्यकश्यप जसे नर पिशाच राजाओं को 
उत्पन्न करके अपने भाल पर कलडू का टीका लगा देती है तो 
कभी राम, युधिष्टिर, मान्धाता और हरिश्चन्द्र जेसे शान्तिप्रिय 
प्रजा पालक नर नायको को जन्म देकर बसुम्रति बन जाती है, 
ठीक इसी प्रकार वत्तमान समय में हिन्दू समाज पर प्रकृति का 
प्रवल प्रकोप हुआ है । हिन्दू समाज की प्राचीन तथा श्र्वांचीन 
दशा में इसने आकाश आर पाताल का अन्तर कर दिया हे। 
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जो समाज कभी सकत्त गुग चार कहजाता था ओर अनु उन्‍्तान 
करने पर भी कोई अ्वगुण नहीं मिलता था। जिसकी प्रशंसा 
करके विदेशी यात्रियों ने भी अपनी निष्पक्तता तथा भायकता 
का परिचप दिया है आज़ उप्तो खसमात्र को अब्रस्था का कथि 
सोगों की लेखनी सखेद होकर इस प्रकार पर्णन करती है । 


हिन्दू-समान कुरी तियों का केन्द्र जा सकता कहां । 

प्रुव धमें-पथ में कुप्रथा का जाल सा है बिछ रहा ॥ 
सुविचार के साम्राज्य में कुविचार की अब्र क्रारित है । 
सत्र पद पद पर हमारी प्रगट होती भ्रान्ति है ॥१॥ 


यद्यपि उन्नति ओर अवनति दोनों प्राकृतिक धर्म हैं किन्तु 
शोक तो तभी होता है जब कि अ्रवनति के बाद फिर उन्नति न 
हो। जंसे सूथ्य के अस्त होने से रात हो जाती है परन्तु इस से 
किसी को शोक देगार करने की आवश्यकता नहीं होतो, क्‍यों 
कि सबको मालूंम रहता है कि भगवांन भास्कर अपनी प्रखर 
किरण से अन्धकार पटल को छिन्न भिन्‍न करके हम लोगों को 
फिर आलोफित करेंगे। +मल के फूल दिन में दिनेश को देख 
कर तथा मोद मुदित होकर हँसते रहते है घेही फूल सायंक्रांल 
में मुंख बन्द कर लेते है और प्रातःकांल फिर उसी विकास को 
प्राप्त हो ज्ञाते हैं। बगीचे में जाकर देखिये जो वंच्च अपने पत्ता 
की पक्राकर नीचे फंक देते हैँ, उन्हीं वृत्तो पर नए नए लहलहे 


( &५ ) 

पत्ते आकर उन्हें फिर से खुशोमित कर देतेह । पएन्‍्तु मापतोय 
भाग्य भानु का तो निराला ही ढंग है यह तो पांव हज़ार वर्षो 
से अध्त होकर फिए चमझा ही नहीं । इस हिन्दू जाति के सद्‌- 
भात्र कपल की ते कथ। ही दूखरी है, ये ते जञित्र दिन से 
अन्धऊ्रार रूपी पडू में छिपे हैं, फिर विक्तित ही नद्रों हो वाये । 
हिन्दू समुदाय के जोतोय उद्योन का तो द्वश॒व ही बेढ़व है । इस 
में ते जर से सद॒गुण रूपी पर्तों का पतकड़ हुआदे तब से फिर 
कभी हरियालो ही नहों आई । तभी ते। कविवर मंथिली शरण 
जी ने कहा है -- 


है ठोफ ऐसी ही दशा हतभाग्य भारत वर्ष की। 
करसे इतिश्री होचुझ्नी इसके अखिल उत्कर्ष की ॥१॥ 
पर सोव है केबल यही यह नित्य गिरता ही गया। 
जरपे फिरा है देव इस से, नित्य फिरता ही गया ॥२॥ 
यह उसी देश की दुदंशा की कथा है जिश्के लिये विष्यु 
पुराण में लिखा है कि-- क्‍ 
गायन्ति देवा: किल गीतकानि,पन्‍्य/स्तुये भारतभूमि 
भागे । स्व॒र्गापव्गेस्थ च हेतुभूते, भवस्ति भुयः पुरुष 
सुरत्वात्‌ ॥ 
+ झथाँत्‌ जो मजुरंप स्वर्ग और अपवर्ग अर्थात्‌ मुक्ति के हेतु 
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भूत सारत वर्ष में जन्म लेते हैं थे हमारे धन्यवाद के पात्र हैं, 
क्योंकि ऐसे पुरुष हम देवताओं से भी श्रष्ठ हैं। इस प्रकार के 
गीत स्थर्ग लोक में बठ हुए देवता गाया करते थे । क्‍या अब 
यह वही भारतभमि है ? नहों २, अब तो यह श्रनेक आपदाओं 
के नाटक खेलने की र॑गभूमि रह गई है । इस भीषण पतन का 
कारण अज्ञात ही है और अज्ञान का हो दूसरा नाम भूल है 
इस के इस देश में आजाने से शील, श्रद्धा, भक्ति, सुमति ओर 
छुगति का स्रोत रुक गया। फ़िर क्या था, हिन्दू जाति में 
अधिनीतता, अनुदा रता, स्वार्थ परता, वश्चकतां, असहिष्णुता, 
कामात्मता, राग, द्वंष, ईष्यां, दुर्भावना, श्रनमेत्र, कुमति ओर 
क्ुंगसि ने धर कर लिया। परमात्मा की दया से दस जाति फे 
सुदिन फिर शीघ्र ही आज्ञायं ओर यह अपने गत गोरव की 
रक्षा करसके, इसही सदिच्छा से मेंने यह थोड़ा सा धर्णन आप 
की प्रेरणा तथा आय्ये जाति की अ्रधोगति को निहारते हुए 
किया हे मेरा विच्वार क्रिसी पर भिध्या दोषारोपण अथवा 
कटाक्ष करने का नहीं है फिर भी जो कुछ कहा है सद्भाव से 
ही कहाहे। कोन ऐसा पाधाण हृदय पुरुष होगा जो अपने देश 
की दुदंशा पर दो आंसू न गिराव । सम्भव है आपके ओर मेरे 
इस लघु सम्बाद से कतिपय मानथां के हृदय में सम्बेदनां प्रगट 
हो जाये, ओर थे अपने देश नथा जाति की भूलो के सुधार में 
लग जाय, जेंसे २ हसस्‍्थ लोग अपने घरों को बुहारी से बुहार 


( £७ ) 
कर साफ़ कर लेते हैं ठीक इसो प्रकोर अपनी जाति में आई हुई 
भूलों को भी साफ़ करते रहना चाहिये, तभी कल्याण होगा। 
इतना कहकर साथु न मौनावलम्बन कर लियां । प्रातःक्ाल के 
चार बजने का समय हो चुका है, मेले मे कुछ २ शब्द होने 
लगा है । अनेक स्त्री पुरुष गंगाम्नान के लिये जल के सन्तिकट 
आने लगे हैं। छर चारों ओर से ऊयकारों का शब्द सुनाई देने 
लगा है। घद्ध भी इस ब्राह्म मुहत्त में गंगास्तान की इच्छा से 
जाने के लिये उताधला होकर महात्मा जी को श्नेक प्रकार 
धन्यवाद देने लगा । तथा इस रात्रि को असाधारण रात्रि 
समभ कर पव॑ आज्ञ मुझे तीथे पर आने का फल प्राप्त होगया 
पेसा कहकर ओर साझलि नमो नारायणाय कह कर चला 


$ 


गया। साधु न लेखक स कहा 'कहिये महात्मा जी, आप का 
निधघ.स स्थान कहां है ? लेखक ने कहा भगवन ! भे कुछ दिनों 
से इसी भागीरथी के तट पर निगम आश्रम मं रहता हूं। 
भजन करने के लिये यह बड़ा एक्रान्त तथां रमणीय स्थान हे 
ओर भी कई सनन्‍तजन निवास #ऋरते हैं तथा गंगा किनारे २ 
बिचरने वाले अनेक घीतराग महात्मा जन॑ दर्शन देते रहते हू 
इस आश्रम के वार पर एक दोहा लिखा हुआ हे-- 


सन्त समागम को बनी, कुटी गड्ढ के तीर । 
मन विहड्ढ उड़ता नहीं, शिरखत निरुपम नौर । 


( ६५ ) 


हृपया कप भी अपने पदापण से इस स्थान को अ्रल॑हृत 
कीडिये। यह छुनकर साधुज्ञी ने :थारतु वहा ओर दोहे इने 
श्राश्रम की और चल दिये 


॥ शुभभूयात्‌ ॥ 
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